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BN 3 हिस्सा अव्वल 


बिस्मिल्लाहिरंह्मानिरहीम 
गहमदुदू व गुसल्ली अला रवूलीहिलकरीम 


पहली नजर गती 

इस जमाने में अपूसाने, ड्रामे, किस्से और कहानियाँ बड़े शौक से पढी 
जाती हैं और ये शौक्‌ बिलअपूम हर छोटे बड़े मर्द और औरत में पाया जाता ` 
है, आज कल हर वो तहरीर जिसमें अफ्सानवी तर्ज और हिकायती रंग मौजूद 
हो, पसंदीदगी को नजर से देखी जाती है, कौम का यही रूहजान तब 
इस अम्र का बाइस है के मुल्क के अवसर रसायल व जरायद अपने अपने 
“कहानी नम्बर ” और “अफ्साना नम्बर” शाय करते हैं और अफसाना पसंद 
अफ्राद इन्हें हाथों हाथ लेते हैं। 

ये अफ्साने, दामे और आज कल की हिकायात व कहानियाँ स्यादा 
तर दरोगू व कजिब और गैर वाळेई बिना पर मुबनी होती हैं, उनकी कोई 
हव्हीकृत और असल नहीँ होती और ऐसे अफसाना लिखने वाले उन वजुअई 
'हिकायात को “तबै जाद” और अपनी तखलीक्‌ करार देकर अपने वजुओ व 
कजिब को अपना एक शाहकार साबित करते हैं और अफ्साना पसंद तबीअतें 
उन्हें उस कारनामे पर दादे तहसीन देती हैं और उसे तरक्की पसंद अदब के 
नाम से मोसूम करने लगती हैं। 

किस्से और हिकायात जरूरी नहीं के झूट ही हों, इस आलम में किस्सों 
और सच्ची हिकायात का वजूद भी है, खुद कुरआने पाक और अहादीसे 
शरीफा में भी हिकायात व कसस मौजूद हैं और बो हिकायात ब कसस ऐसे 
हैं जिनमें सौ फीसदी सदाकंत है और जो अपनी सदाकूत के बाइस मख्लूक 
के लिए मौजिबे रूशदो हिदायत और वजह दसें इञ्रत हैं। खुदा तआला ने 
अपनी सच्ची किताब मजीद में अप्बियाइक्राम अलेहिमअस्सलाम के ईमान 
अफरोज किस्से और उमम साबिका की सबक आमोज हिकायात बयान 
फ्रमाई हैं और रसूले खुदा सल-लल्लाहो-तआला-अलेह व सल्लम ने भी 
अपे इर्शादाते आलिया में पहली उम्मतों के इब्रत आमोज वाकेयात और 
सबक्‌ आमोज हिकायात सुनाई हैं और इसी तरह बुजुर्गाने दीन के इर्शांदातत 
और उनकी तालीफात में भी इस किस्म की सच्ची हिकायत का वजूद पाया 
जाता है मगर मुश्किल ये है के ये सब पुरानी बातें हैं और इस नए दौर में 
उन परानी बातों की तरफ्‌ वज्ज नहीं की जाती ऐ काश! मुसलमान आज 
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सच्ची हिकायात हिस्सा अव्वल 
कल के लायानी अफ्सानों और वजअई और झूटी हिकायात की खजाए अपने 
हकीकी अफ्सानों और सच्ची हिकायात को पढ्ते पढाते तो दिलचस्पी के 
अलावा उन्हें दीनी और दुनयवी फवायद भी हासिल होते। 
मुदत से मेर दिल में ये खयाल था के करआन च हदीस और दीगर 
इस्लामी लिटरेचर से हकीकी किस्सों और सच्ची हिकायात को जमा कसू 
और उन्हें सादा और आम फहेमो तर्ज में कुलमबंद कर के भुसलमानों के 
लिए एक ऐसी किताब लिखूं जिसका मुतअल्ला उनके लिए दिलचस्पी भी 
पैदा करे और साथ साथ ही उनके लिए सबक व इब्रत पेश करके उनके दीन 
व दुनिया की इलाह भी करे चुनाँचे इसी अपने इरादे के तहेत मैंने सच्ची 
हिकायात को जमा करना शुरू कर दिया और करआन व हदीस के अलावा 
और बहुत सी इस्लामी कुतुब का मुतअल्ला करने के बाद इस सबक आमोज 
सिसिले की इब्तिदा कर दी। 
मेरे जहेन में ये सिलसिला बड़ा तवील है और इरादा है के मुबारक 
सिलसिला को दूर तक ले जाऊ, मैंने इस तालीफ्‌ के लिए जो बाब तजवीज 
किए हैं बो हसने जेल हैं:- - 
पहला बाब तौहीदे बारी 


दूसरा बाल सय्यद-उल-अम्बिया हूजर अहमद मुजतबा 
॒ मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो-अलेह 

व सललम 

तीसरा बान अम्बियाऐक्राप अलेहिम-उल-सलाम 

चौथा बाज खलफाए राशिदीन रिजूबान-उल्लाही 
तआला अलेहिम अजमईन 

पाँचया साओ सहाबाइक्राम रिजवान-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजमईन 

. एटा बाब अहले बैत अजाम रिजूवान-उल्लाह 

तआला अलेहिम अजमईन 

सातवाँ बाब आयम्भाइक्राम रहमत-उल्लाही अलेहिम. 
अजमईन 

आठयाँ बाब औलियाइक्राम रहमत-उल्लाही तआला 
अलेहिम अजपईन 

नवाँ जाब सलातीने इस्लाम 


दसवां याब मुख्तलिफ हिकायात 
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सच्ची हिकायात 5 हिस्सा अव्वल 

चूँके ये सिलसिला बहुत तबील है इसलिए इस किताब को तीन हिस्सों 
पर तकसीम कर दिया है इसका ये पहला हिस्सा जो आपके हाथ में है पहले 
चार अबवाब पर मुशतमिल है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा बाबर 
है और बाकी दूसरे अबवाब इंशाअल्लाह दूसरे हिस्सों में आएँगे इस किताब 
के पहले बाब में ऐसी हिकायात का इन्तिखाब है जिनका ताल्लुक “तौहीदे 
बारी ” से है और दूर. . बाब में उन रिवायात ब हिकायात का जिक्र है जिनका 
ताल्लुक्‌ हुजर सरबरे आलम सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम क जातेग्रामी से 
है, उन सच्ची हिकायात व रिवायात से हुज्र सल-लल्लाहो अलेह ब सल्लम 
के मरातिब व मदारिज, आपके इख्तियारात ब कमालात और आपके उलूम 
का पता चलता है और ये बात साबित होती है के हमारे हुजर सल-लल्लाहो 
अलेह व सललम मालिक व मुख्तार हैं और दानाएऐ ग॒यूब हैं और हर गिज हर 
गिज हमारी मिस्ल नहीँ हैं, तीसरे बाब में अम्बियाऐक्राम अलेहिम-उल सलाम 
के मुतअल्लिक हिकायात दर्ज हैं जिनसे पता चलता है के अम्बियाऐक्राम की 
बहुत बड़ी शानें हें और अल्लाह तआला ने उन्हें बड़े बड़े इख्तियारात अता 
फरमाए हैं, चौथे बाब में ख़ल्फाऐ राशिदीन यानी हजरत सिंद्दिके अवखर, 
हज्रते उमर फारूक आजभ हजरत उस्मान ज़लनोरैन और हजुरते मौला अली 
रिज़वानउल्लाही अलेहिम अजमईन के मुतओल्लिक्‌ 5 हिकायात दर्ज है जिनसे 
इन चार याराने नळी के मरातिब व मदारिज जाहिर होते हैं और पता चलता 
है के ये चारों ही अल्लाह के महबूब के महबूब हैं और उनकी मोहब्बत ऐन 
ईमान है और उनकी अदावत से ईमान जाता रहता है। इस हिस्से में ये चारों 
बाब हैं बाकी के छ: अबवाब दूसरे और तीसरे हिस्से में हैं। 

जरूरत है के आज बो मुसलमान जो किस्सों के शौकीन हैं वो झूटी 
हिकायात को छोड़ कर उन सच्ची हिकायात को पढ़ें ताके उन के लिए दीनी 
तरक्की का सबब हो और वो मुसलमान औरतें जो रातों में बच्यो को झूटी 
कहानियाँ सुनाया करती हैं इन सच्ची हिकायात को पढ़ें, यादं करें और 
अपने बच्चों को ये सच्ची 'हिकायात सुनाएँ ताके बच्चों के दिल में भी दीन 
की रग्जत पैदा हो। 

( अमु अलनूर मोहम्मद बशीर ) 
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बिस्मिल्लाहिरर॑ह्मानिरहीम 
हम च तसल्ली अला रूरी हिलकररीम 


लकद काना फी कसासीहिम इबराठुत लिओलियल अलबाब 
( बेशक उनके किस्सों में इबरत है समझदारों के लिए-पाराः 5, रूकू; 6) 


मुसतनिद और सबक आमोजु 


सच्ची हिकायात मुकम्मल 
हिस्सा सोम 


नहमदुहू व गुसलली अला रसूलीहिल करीब 


आठवा बाब 
औलिया इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम 
अजमईन 
हिकायत नम्बर) हजूरत उवैस कूरनी( रणअ') 


हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के विसाल शरीफ का 
वकृत आया तो सहाबा इक्राम अर्ज किया के या रसूल अल्लाह! आपका 
पीरहन मुबारक हम किस को दें? हुज्र ने फ्रमाया। उवैस करनी को। चुनाचे 
हुजर के विसाल शरीफ के बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहो 
अन्हुमा आपका पीरहन मुबारक लेकर, यमन में आए। और लोगों से दरयाफत 
किया। के यहाँ कर्न का कोई शख्स है। लोगों ने कहा। हाँ है। हजरत उमर गे 
हजूरत उवैस करनी की खबर पूछी। तो उन्होंने बताया के हम उसे नहीं जानते। 
हाँ इतना जरूर जानते हैं के इस नाम का एक शख्स आबादी से दूर बाहर 
जंगल में रहता है। और लोग उसे दीवाना कहते हैं। हजूरत उमर ने फूरमाया 
के हमें उसी के पास ले चलो। चुनाँचे हजरत उमर और हजुरत अली रजी 
अल्लाहो अन्हुमा को वहाँ ले जाया गया। ये दोनों बुजुर्ग जब वहां गए 
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उन्होंने देखा के हजरत उवैस नमाज्‌ पढ़ रहे हैं। हजरत उमर व हजरत अली 
रजी अल्लाहो अन्हुमा वहाँ बैठ गए। हजरत उवैस ने जब नमाज खत्म की तो 
हजरत उमर व हजरत अली ने अस्सलाम अलेकुम कहा। और हजरत उवैस ने 
ब अलेकुम अस्सलाम जवाब दिया। फिर हजरत उमर ने नाम दंरयाफ्त किया 
तो हजरत उवैस ने बताया मेरा नाम उवैस है। फिर हजरत उमर ने फरमाया 
के अपना दाहिना हाथ दिखाओ। तो आपने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा 
दिया। हजरत उमर ने उस हाथ में वो निशानी देख ली। जो हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने बताई थी। हजरत उमर ने उसका हाथ का बोसा 
दिया और फरमाया के मुबारक हो के हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने आपको सलाम फरमाया है। और अपना पीरहन 
मुबारक आपके वास्ते भेजा है। और वसीयत की है के मेरी उम्मत के वास्ते. 
दुआ कीजिए। हजरत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह ये पैगामे रहमत सुनकर 
आलमे वन्द में आ गए और पीरहन मुबारक लेकर एक तरफ फासले पर 
चले गए और सज्दे में गिर कर दुआ करने लगे। ऐ इश्क व मोहब्बत के 
बनाने वाले और ऐ अपने हबीब के चाहने वाले! तेरे मेहबूब ने अपना जामा 
पाक मुझ शीफ्ता व शीदा फकीर बेसरोपा को भेजा है। अगर इजाजत हो 
तो ये फकीर इसे पहन ले आवाज आई के हाँ। पहनो। अर्ज किया ऐ मौलाऐ 
'गृफूरो रहीम! मैं इस पीरहन मुबारक को इस वक्त तक ना पहनूंगा जब तक 
के तू अपने मेहबूब की कुल उम्मत को ना बरा दे। इर्शाद हुआ हमने चन्द 
हजार को बख्श दिया। अर्ज किया। इलाही सब उम्मत को बख्श इर्शाद हुआ 
जिस कुद्र इस पीरहन मुबारक के तार हैं। उसे दुगने सह गुने हिस्से को बख्श 
दिया। अर्ज किया इलाही जब तक सारी उम्मत को ना बख्होगा मैं ये पीरहन 
ना पहनूंगा। निदा आई। मैंने और भी कई हज़ार को बख्श दिया। अर्ज किया। 
मैं तो सबको चाहता हुँ। इसी तरह राजो नियाज़ की बातें हो रही थीं के इसी 
हालत में हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहो अन्हुमा बहाँ तशरीफ 
ले आए! आप ने उनको देखकर फरमाया के आप क्यों आ गए। मैं ये पीरहन 
हर गिज ना पहनता। जब तक के सारी उम्मत को ना बख्वा लेता। फिर 
आपने इस पीरहन मुबारक को पहना और फरमाया के हुज्र संल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की उम्मत मेरी शफाअत और इस पीरहन की बरकत 
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से रबीआ और मुजिर की भेडों के बालो के बराबर बखुश दी गई है। फिर 
हजूरत उबैस फर्त मुसर्रत से रोने लगे। 

हजरत उवैस की ये शान और ये अंदाज देखकर हजुरत उमर और हजरत 
अली भी रोने लगे। और फिर हजरत उवैस से दरयाफ्त किया के बावजूद 
इस गृल्बा-ए-शौक और वलवला इश्तियाक के दीदारे जमाल मेहबूब से 
कौन से सबब मानओ हुआ? और आपने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सललम से मुलाकात क्यों नहीं की? हजरत उवैस ने जवाब दिया के आप 
ने हुज्र को देखा है अगर आपने इस महबूब का जमाल जहा आरा देखा है 
तो फरमाईये के मेहबूबे पाक के वो अबरूऐ पाक आपस में मिले हुए थे या 
कुशादा थे। इत्तिफाक देखिये के हजरत उमर व हजरत अली रजी अल्लाहो 
अन्हुमा उस वकृत उसका जवाब ना दे सके। और हजरत उवैस ने अबरूएऐ 
पाक की पूरी पूरी नूरानी तसवीर खींच कर बता दी और फूरमाया मैं अगरचै 
बजाहिर खिदमते अक्दस में हाजिर नहीं हुआ मगर जलवा-ए-मेहबून किसी 
वक्त मुझ से श्पनेहाँ नहीं रहा। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 24) 

सबक्‌:- हजरत उवैस करनी रजी अल्लाहो अन्ह की बहुत बड़ी शान 
है। आप अगरचै बजाहिर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
जियारत शरीफा से मुशर॑फ नहीं हुए लेकिन इश्क व मोहब्बत की बदौलत 
बातिनी आँखों से आप हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
के जमाल जहाँ आरा से मुशर्रफ हो चुके थे ये भी मालूम हुआ के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम इश्क व मोहब्बत और बातिनी आँख 
वालों के सामने हाजिर व नाजिर हैं और हकीकत यही है के..... 

दीदा-ए- कोर को क्या आए नज़र क्या देखे 
आँख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे 

और ये मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
बदन अनवर से मस शुदा पीरहन अनवर की बर्कतों और बुज़गों की दुआओं 
से हम गुनाहगारों की निजात हो जाती है। | 

फायदाः- जिस खुश किस्मत शख्स ने ब-नज॒र इमान हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की उन जाहिरी आँखों से जियारत की हो। या 
जिस साहबे ईमान पर हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
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नजर मुबारक पड़ गई हो। वो “सहाबी” है और जिसने हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम की तो जियारत ना की हो और उनके सहाबी को 
देखा हो वो ताबई है। इस मानी में हजरत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह ताबई 
हैं और हज़रत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह को हुज्र सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ने “खैर-उल-ताबईन” फरमाया है। ( मिशकात शरीफ, 
सफा 574) 

2- हज्रत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम के जमाने ही मे थे। लेकिन वो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम की खिदमत में इसलिए हाजिर ना हो सके के आपकी वालिदा 
बूढ़िया और जुईफा थीं। और उनको छोड़कर कहीं जा ना सके थे। ( हाशिया 
मिशकात सफा मजकूर ) 

3- चूंके हजरत उवैस रजी अल्लाहो अन्ह हुज्र की खिदमत में हाजिर 
ना हो सके थे इसलिए इस खयाल से के हजरत उवैस इस बात का खयाल 
ना फुरमाई हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने हजरत उवैस 
की दिलजोई के लिए अपने सहाबा से यूं फरमाया के मन लकाहू मिनकुम 

फलयसतगाफिर लकुम यानी तुम में से जो शख्स उनसे मिले तो अपने 
लिए उनसे मगूफिरत की दुआ कराऐ। गोया उनकी अजमत शान को बयान 
फरमा दिया 


हिकायत नम्बर मातियों का सौदागर 


हजरत हसन बसरी अलेह अर॑हमा इन्तिदा में मोतियों और जवाहरात 
के सौदागर थे। किस्म किस्म के मोती और जवाहरात को आप तिजारत 
करते और बड़े बड़े बादशाहों के पास जवाहरात तोहफा में ले जाकर पेश 
करते थे। एक दफा कुछ जवाहरात हरकूल बादशाह रोम के पास लेकर 
गए। पहले वजीर से मिले। और अपने आने का और आदशाह की खिदमत 
में तोहफा लाने का हाल बयान किया। वजीर ने कहा। कल॑ तो बादशाह को 
एक निहायत जुरूरी काम है असलन फुरसत ना होगी। और काम देखने के . 
'काबिल है। हजरत हसन ने कहा के मैं जरूर देखूंगा। वजीर ने हज़रत हसन 
को ले जाकर एक जगह मैदान में ठहराया। मैदान में एक खैमा जरी का 
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कायम्र था। उसके आस पास आला दर्जे की मखमल का फर्श था खैमे की 


तनाबीन जरी की थीँं। उसकी चौबे चाँदी की थीं। मेखें सोने की थीं। निहायत 
काबिल दीद मंजर था। वजीर ने हजरत हसन को खैमा के अकब में चिलमन 
के पीछे खड़ा किया। के जिस जगह से हजरत हसन ने सारा तमाशा देख 
लिया। लेकिन वो खैमा दरअसल शह हरकूल के अजीज फ्रजँद की कब्र 
पर खड़ा था। और आज उसकी सालाना बसी का दिन था। बादशाह सालाना 
रसम ताजीयत अदा करने यहाँ आया था। हजुरत हसन ने देखा के पहले एक 
जमात मुकूइस इसाई लोगों की खैमा के अन्दर आई। और कब्र के पास खड़े 
होकर कुछ पढ़ने लगे और फिर रोते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद 
एक जमात तबीबों की और बड़े बड़े जी अक्ल लोगों को आई। ये लोग भी 
नंगे सर। कब्र के पास खड़े रोते रहे। और थोड़ी देर के बाद निकल कर चले 
गए। उनके बाद फौज के अफसरों की जमात नंगी तलवारें लेकर खैमा के 
अन्दर आई वो भी कुब्र की सलामी उतार कर नाकाम वापस गई। फौजी लोगों 
के बाद एक झुंड नोजवान औरतों का आया। जिनके सर के बाल खुले हुए 
थे। उनके हाथों में सोने की थालियाँ थीं। जिनमें मोती और जवाहरात भरे थे! 
इन औरतों ने कब्र का तवाफ किया और बहुत रोकर ये भी ख़ैमे से बाहर 
चली गईं। इन सबके बाद बादशाह खुद खैमे के अन्दर आया और कत्र के 
पास खड़ा होकर कहने लगा। बेटा! तू मुझे बहुत प्यारा था। मगर अफसोस 
के तू मर गया। अगर मुझे ये मालूम हो जाए के जिसने तेरी जान ली है वो 
उन बड़े बड़े राहिबों और पाद्रियों का कहा मान कर तेरी जान वापस कर 
देगा तो ये बड़े बड़े इसाई राहिब इस काम के लिए तेरे पास हाजिर हैं। मगर 
मैं जानता हूँ के उनके कहने से कुछ ना होगा। अगर मुझे ये मालूम हा जाए 
के अक्लमंदों. और तबीबों की तदबीर करने से तेरी जान खुदा तुझे बख्श 
देगा तो ये बहुत बड़ी जमात तबीबों और बड़े बड़े अक्लमंदों की तेरी कत्र 
के पास खड़ी है। और तेरी रिहाई की तदबीरें करने को मौजूद है। मगर मैं 
जानता हूँ के तुझे ऐसे जबरदस्त ने मारा है के उसके सामने किसी की तदबीर 
नहीं चलती। ऐ फरजंद! अगर मुझे ये मालूम हो जाए के जिसने तेरी जान 
निकाली है। बो किसी बड़ी फौज से डर तुझे छोड़ देगा तो ये कसीर फौज 
और फौज के अफ्सर तुझे कैद से छुड़ाने को तेरी कब्र के पास मौजूद हैं। 
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लेकिन जिसने तुझे कैद किया है वो ऐसा जुबरदस्त खुदा है के कोई फौज 
उसके सामने कोई हस्ती नहीं रखंती। ऐ फ्रजुंद अगर ये मुझे मालूम हो जाए. 
के जिसने तुझे मारा है वो हसीन और खूबसूरत औरतों का तालिब है और 
हसीन औरतें लेकर तुझे छोड़ देगा तो ये खूबसूरत औरतों की जमात हाजिर 
है। मगर मैं जानता हूँ के ना वो हसीन औरतों का तालिब है। ना माल व जवाहर 
का ख़्वास्तगार है और अब वो तुझे किसी तरह ना छोड़ेगा। इसलिए अब में 
तुझ से फिर एक साल के लिए रूख्सत होता हुँ ये कहकर बादशाह खैमे 
से बाहर निकल आया। और सब लोग कब्र के पास से रूख्सत हुए। हजरत 
हसन ने ये वाकेया देखा तो दिल पर ऐसा असर पड़ा के दुनिया से तबीयत 
यक लख्त हट गई। और आपने आईदा दुनिया के जवाहरात बैचने छोड़ 
कर आखिरत के जवाहरात खरीदने शुरू कर दिए और ठुनिया के जुमला ' 
कारोबार से अलग होकर इस फिक्र में पड़ गए के आखिरत का जादे राह 
मोहय्या करें। और बसरे में आकर कसम खाई के अब इस दुनिया में हंसूंगा 
नहीं। और फिर इबादत व मुजाहेदा में कुछ इस तरह मशगूल हो गए के इस 
जमाने में कोई वैसा ना था। और 70 बरस तक ता दम जीसत बे वज ना रहे! 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 76-77 ) त 

सबकः- अल्लाह तआला बड़ी ताकृत और कुद्रत का मालिक है। 
उसके मुकाबले में बड़े बड़े दाना व तबीनं और बड़ी बड़ी फौजें और बड़े 
बड़े लश्कर कुछ भी हैसियत नहीं रखते। और उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते और ये भी मालूम हुआ के चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। एक 
दिन उसे मरना जरूर है। और मौत के आने में अमीर व गरीब सब बराबर 
हैं। बकौल शायर 

कितने मुफालिस हो गए कितने तवगर हो गए 
खाक यें जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 

और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले इस दुनियाऐ फानी के वाकेयात 

से इब्रत हासिल करते और अपनी आकूबत संवारने की फिक्र में रहते हैं। 


हिकायत नम्बर&? जिनों में वाजू 


हजरत अब्दुल्लाह का बयान है के मैं एक रोज़ सुबह उठा ताके जमात 
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के साथ नमाज पढु। मैं हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की मस्जिद 


के दरवाजे पर आया। दरवाजा बन्द था। और हजरत हसन दुआ माँग रहे थे 
और लोग आमीन कह रहे थे। मैंने अपने दिल में कहा के शायद हजरत हसन 
के अहबाब यहाँ मौजूद है मैं थोड़ी देर ठहरा रहा। यहाँ तक के सुबह हो 
गई मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुल गया। मैं अन्दर गया तो हजरत 
हसन को अकेला पाया। मैं हैरत में रहा और जब नमाज से फारिग हुआ तो 
वो किस्सा उनसे बयान किया। और मैंने कहा के खुदा के वास्ते मुझे इस 
हाल से खबरदार कीजिए के आमीन कहने वाले कौन थे। आपने फ्रमाया 
के किसी से मत कहना। मैंने हर जुमआ की रात जिनों में वाज॒ कहने लिए 
“मुक्रर कर रखी है। बो हर जुमओ की रात को यहाँ आते हैं और मैं उनके 
' सामने वाजु कहता हुँ और फिर दुआ माँगता हूँ. और वो आमीन कहते हैं। 
( तज़करह औलिया, सफा ॐ) 
सबक्‌ः- अल्लाह वालों की बहुत बड़ी शान है। यहाँ तक के जिन्न भी 
उनके गुलाम होते हैं। और ये भी मालूम हुआ के किसी नेक काम के लिए 
कोई दिन या रात मुकुर्रर करना निदअत नहीं बल्के जायज है। 


झरें में एक हाफिज क्रआन रहते थे। जिनका नाम अबु उमरो था। ये 
लोगों को पढ़ाया करते थे एक रोज एक बे दाढ़ी मूंछ का खबसूरत लड़का 
उनके पास आया। और कहा मुझे भी करआन पढ़ाहिये । अबु उमरो ने उसकी 
तरफ खियानत की नजर से देखा। तो उसकी पादाश में उन्हें सारा कुरआन 
भूल गया। अबु उमरो बड़े घबराए और परेशानी के आलम में हजरत हसन 
बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर हुए और सारा किस्सा 
- अर्ज करके तालिबे दुआ हुए। हजरत हसन बसरी रंहमत-उल्लाह अलेह ने. 
फ्रमाया के हज का जमाना करीब है। जाओ जाकर हज कर लो। और जब 
हज कर चुको तो मस्जिदे खीफ में जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़े शख्स मिलेंगे 
जो मेहराब में बैठे होंगे। उनकी खिदमत में हाजिर होना और उनके वकृत 
जाए ना करना जब वो अपने अवरादो वज़ायफ से फारिगृ हो जायें उस वक्त 
अपनी अर्ज पेश करना और दुआ के लिए कहना। अबु उमर ने ऐसा ही किया। 
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और हज करके मस्जिदे खीफ में पहुँच गए वहाँ मेहराब में वाकुई एक जी 
शौकत नूरानी और पुर जलाल बूढे को बैठा हुआ पाया जिनके इर्दगिर्द बहुत 
से आदमी बैठे थे। ये भी उन आदमियों में बैठ गए। थोड़ी दर गुजरी तो एक 
बुजर्ग सफेद और पाकीजा लिबास पहने वहाँ आए। लोग उनके सामने गए 
और सलाम किया। और आपस में बात चीत करते रहे। और जब नमाज का 
वक्त आया तो वो बुजर्ग चले गए। और लोग भी उनके हमराह चले गए। 
और बूढ़े बुजर्ग तनहा रह गए। अबु उमरो आगे बढ़े। और उनको सलाम 
करके अपना सारा किस्सा बयान किया। और रोते हुए अर्ज किया के मेरी 
फरयाद को पहुँचिये और मेरी छीनी हुई दौलत ( हिफ्ज करआन ) मुझे वापस 
दिलाईये। बो बूढ़े शख्स गृमनाक से हुए। और फिर कुन अखियों से आसमान 
की तरफ नजर की। अभी उन्होंने नजर नीचे ना की थी के अबु उमरो पर 
सारा करआन फिर कशफ हो गया। अबु उमरो मारे खुशी के उनके कदमों में 
गिर गए। वो बूढ़े बुजर्ग पूछने लगे के तुझे मेरा पता किस ने बताया था? अबु 
उमरो ने जवाब दिया के हजरत हसन बसरी ने। वो बोले। हसन बसरी ने हमें 
रूसवा किया। और हमारा पर्दा फाश किया। अब हम उसको रूसवा करेंगे 
और उसका पर्दा फाश करेंगे। फिर फरमाया के तुम ने इस बुजुर्ग को देखा? 
जो जोहर की नमाज से पहले यहाँ आए थे। जिनका सफेद और पाकोजा 
'लिबास था! और जो सबसे पहले चले गए थे। अबु उमरो ने कहा! हां देखा 
था। फरमाया वो हसन बसरी ही थे। हर रोज नमाज़ जोहर बसरा में पढ़कर 
यहाँ आते हैं। और हम से बात चीत करते हैं और दूसरी नमाज़ के वकृत बसरा 
चले जाते हैं। फिर फरमाया के जिसका इमाम हसन बसरी जैसा हो। उसको 
हमारी दुआ की क्या हाजत है। ( तज़करह औलिया, सफा 
सबक्‌- मुश्किल के वक्त बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर होकर फ्रयाद 
करने से और बुज़गों की दुआ से बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं और 
ये भी मालूम हुआ के बदनिगाही से बड़ी बड़ी आफतें नाजिल हो जाती हैं। 
और इल्मे दीन भी सलब हो जाता है 


और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले अपने कमालात को छुपाते है। 
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और बावजूद उलू शान के तवाजो इख़्तियार फ्रमाते हैं। उन्हें अपनी 

का खयाल तक नहीं आता। बलके वो दूसरे बुजुर्गों को ही बड़ा oS | 
और ये भी मालूम हुआ के सेंकड़ों मील की मुसाफत ये अल्लाह वाले पल 
| भर में तय करते हैं। फिर जो लोग एक मील तक का भी सफर ना कर सकते 
हों। चो उन पाक लोगों के मिस्ल कैसे हो सकते हैं | 


हिकायत नम्बर आतिश परस्त शमऊन 


हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस में एक आतिश परस्त 
शमऊन नामी रहता था। वो एक बार बीमार पड़ गया। और कूरीब-उल-मर्ग 
हो गया। हजरत हसन को इसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास 
पहुँचे। आपने देखा आग उसके पास सुलग रही है और वो आग धूएँ से काला 
पड़ गया है। आपने फूरमाया के खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उप्र 
तूने आग और धूएँ की परसतिश की। अब दीने इस्लाम को आजमा। शायद 
खुदा तुझ पर रहम फरमाए। शमऊन ने कहा। के दीन इस्लाम की सदाकत की 
कोई निशानी दिखाईये। आपने फरमाया। देख तूने सत्तर बरस आग की पूजा 
की। और मैंनें एक रोज़ भी उसको नहीं पूजा। अब मैं और तुम दोनों आग में 
अपना अपना हाथ डालते है और फिर देखते है के आग किस का जलाती है 
और किस को छोड़ती है। चाहिए तो ये के इसका पुजारी है। इसलिए वो तुझे 
ना जलाए और मैं उसका पुजारी नहीं इसलिए वो मुझे जला दे। मगर मुझे 
अपने अल्लाह से उम्मीद है के आग मुझे हर गिज ना जलाएगी अगर तुम मेरे 
खुदा की कूद्रत और इस आग की कमजोरी को देखना चाहते हो तो लो देख 
लो ये कह कर आपने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया। और देर तरक 
उसमें डाले रखा। शमऊन ने देखा के आपका हाथ बिलकुल नहीं जला। ये 
मंजर देख कर शमऊन बेकरार हुआ। और खुदा की मोहब्बत का नूर उसकी 
पैशानी से चमकने लगा और अर्ज करने लगा अब तक पूरे सत्तर बरस मैगे 
इस आग की पूजा की है और अब चन्द सांस बाकी हैं तो इसमें में आपके 
खुदा को क्या इबादत कर सकता हुँ? हजरत ने फरमाया तो उसकी फिक्र ना 
कर। कलमा पढ़ ले। तो मेरा खुदा फौरन राजी हो जाएगा और पिछले संपिर 
बरस कौ आग की सारी परसतिश माफ फरमाएगा। शमऊन ने कहा अगर 
आप एक इक्रार नामा लिख दें के हक तआला मुझे अज़ाब ना देगा तो मैं 
ईमान ले आता हूँ। हजरत हसन ने एक इक्रार नामा लिख दिया और शमऊन 
को दे दिया। शमञन ने वो इक्रार नामा लिया और कलमा पढ्कर मुसलमान 
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हो गया। और फिर हजर हसन को वसीयत की के जब मैं मर जाडँ तो गस्ल 
देने के बाद आप खुद मुझे कब्र में उतारें और ये इक्रार नामा मेरे हाथ में 
रखना ताके कल कयामत के दिन में ये दिखा कर अजान से बच जाऊँ। फिर 
कलमा शहादत पढ़ा। और शमऊन मर गया। हजुरत.ने उसकी वसीयत के 
मुताबिक किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाजे जनाजा पढ़ी। उस रात 
हसन बसरी मतलक्‌ ना सोए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल 
में कहते रहे के मैंने क्या किया मैं तो खुद अपनी जायदाद पर कद्रत नहीं 
रखता। फिर खुदा की मलिक पर मैंने कैसे मोहर कर दी और इक्रार नामा 
लिख दिया। इसी खृयाल में सो गए तो शमऊन को देखा के ताज सर पर रखे 
'और नूरानी लिबास पहने बहिशत के बागों में टहल रहा है। हंजरत हसन ने 
दरयाफृत किया के ऐ शमऊन! क्या हाल है? उसने कहा आप क्या पूछते हैं। 
हक्‌ तआला ने मुझ पर बड़ा फजल फुरमाया है और एक बहुत बड़े महल में 
उतारा है। और अपना दीदार भी अता फरमाया है। और जो जो मेहरबानियाँ 
मुझ पर फरमाई हैं के मुझ में ताकत नहीँ के बयान कर सळूं ऐ हसन! अब 
आपके जिम्मे कुछ बोझ ना रहा। आपका इक्रार नामा बड़े काम आया। अब 
ये लीजिए अपना इक्रार नामा। क्योंके अब इसकी जरूरत नहीं। ये कहकर 
वो इक्रार नामा उसने हजरत हसन बसरी को दे दिया। हजरत हसन बसरी 
जब बैदार हुए तो वो इक्रार नामा उनके हाथ में था। ( तजकरह औलिंया, 
सफा 39-40)  :-: ह 
सबक:- अंल्लाह वाले जब किसी बदकार गुनहगार और काफिर 
नाहिंजार को तरफ्‌ भी तवज्जह फर लें तो उसका बैड़ा पार हो जाता है और 
वो जन्नत का हकदार जन जाता है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले 
जब किसी बात का अहेद व इक्रार कर लें अल्लाह तआला अपने बली के 
अहेद व इक्रार सच्चा कर देता है। और जो बात उनके मुंह से निकल जाए 
चो पूरी कर देता है। फिर जो उन वलियों और नबरियों के भी आका व मौला 
और सरदार है। यानी हुजर सय्यद-उल-अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद 
मुसतफा सल-लल्लाहो आला अलेह व सल्लम वो क्यों ना जन्नत के मालिक 
व मुख्तार होंगे और उनकी ये शान क्यों ना होगी? के वो जिस चाहें जन्नत 
में दाखिल कर दें और जिसे चाहें जन्नत से निकाल दें। 


हिकायत नम्बर ७५ दजले के किनारे 


हजरत हसन बसरी रहमतं-उल्लाह अलेह एक रोज दजले के किनारे 
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जा रहे थे के एक हबशी को देखा जो अपने पास एक औरत को लिटाए 
एक बोतल से खुद भी कुछ पी रहा था और उस औरत को भी पिला रहा था। 
इजरत हसन के दिल में खयाल गुजरा के उस शख्स से अच्छा मैं ही 
हूँ। जो ऐसी हरकत का मुरतकिब नहीं हूँ। ये शख्स औरत के साथ शराब 
पी रहा है और शराब की बोतल आगे रखी है। इसी फिक्रो खयाल में थे के 
एक कश्ती असबाब से भरी हुईं दरया में आई जो चक्कर खाकर डूब गई। 
उस पर दस आदमी भी सवार थे। वो दसों गौते खाने लगे इस हबशी ने जो 
ये मंजर देखा तो झट उठा। और दरया में कूद कर एक एक को निकालने 
लगा। हत्ता के नौ आदमी उसने निकाल लिए और फिर हजूरत हसन बसरी 
को मुखातिब करके कहने लगा..... 
ऐ हसन बसरी ऐ मर्द बा कमाल 
मुझ से अच्छा है तो दसवाँ तू निकाल | 
ऐ मुसलमानों के इमाम! बदगुमानी अच्छी नहीं। ये औरत मेरी माँ है और 
इस बोतल में पानी है। हजरत हसन उसके कदमों में गिर गए और माजरत 
तलब करने लगे। ( तज़करत-उल-औलिया , सफा 40) 
सबक्‌ः- जब तक किसी बात का यकीन ना हो। किसी के हक में 
बदगुमानी ना करना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की 
नजर से दिल के खयाल भी पौशीदा नहीं रहते। 


हिकायत नम्बर७॥) गीबत का बदला 


हजरत हसन बसरी रहमत-उल्लाह अलेह से किसी शख्स ने आकर कहा 
के फलाँ शख्स ने आपकी गीबत की है। हजरत हसन बसरी ने उसी वक्त ' 
ताज़ा छुहारे मंगबाए। और एक तबाक में रखकर उन्हें इस शख्स के पास 
बतौर तोहफा भेजा और कहला भेजा के मैं आपका शुक्रगुजार हूँ.के आपने 
मेरी गीबत करके अपनी नीकियों को मेरे दफ्तर आमाल में मुनतकिल कर 
दिया है। आपके इस एहसान का बदला मैं चुका नहीं सकता। ताहम ये हक्हीर 
सा तोहफा कबूल फरमाईये। वो शख्स हजरत हसन बसरी अलेह अर॑हमा 
के इस सलूक को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और खिदमत में हाजिर होकर 
माफी चाही। | 

सबक:- किसी की गीबत करने से सरासर अपना ही नुकसान है 
और जिसको गीबत की जाए वो फायदे में रहता है। और वो इस तरह के 
गीबत करने वाले की नेकियाँ उसको मिल जाती हैं। लिहाजा गीबत से बचना 
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चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के नेक बन्दे बुराई का बदला 
बुराई से नहीं देते बल्के बुराई के बदले भी नेकी ही करते है। 


हिकायत नम्बर७७ दहरिये से मुनाज्रा 


` हजरत मालिक बिन दीनार रहमत उल्लाह अलेह का एक बार एक 
दहरिये से मुनाजरा हुआ। गुफ्तगू बढ़ गई और बात यहाँ आकर खतम हुई के 
इस दहरिंये का हाथ और हजरत मालिक बिन दीनार का हाथ दोनों के हाथों 
को यकजा बाँध कर आग में डाला जाए फिर देखा जाए के आग किस के 
हाथ को जलाती है और किस के हाथ को छोड़ देती है जिस के हाथ को 
आग छोड़ दे चो सच्चा और जिसके हाथ को जला दे वो झूटा है चुनाँचे 
दोनों हाथ बाह मिलाकर बाँधे गए और आग में डाले गए। खुदा की कद्रत 
से ऐसा हुआ के दोनों में से किसी का हाथ ना जला। बल्के आग सर्द हो 
गई। और दोनों बच गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह 
ये वाकेया देखकर बड़े परेशान हुए। और सज्दे में गिर कर मनाजाता की। के 
इलाही! ये क्या किस्सा है। गैब से आवाज आई के ऐ.......... मालिक! दहरिंये 
का हाथ तेरे हाथ के साथ मिला हुआ बाँधा गया है और तेरे हाथ के साथ 
साथ आग में डाला गया है। और जो चीज तेरे हाथ से लग जाएगी हम उसे 
भी ना जलाएंगे। दहरिये का हाथ हलने से अगर बजा है तो तुम्हारे ही हाथ 
की बर्कत से तुम अपना हाथ अलग और उसका हाथ अलग आग में डालो। 
फिर तमाशा देखो। चुनाँचे फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही किया गया॥ तो हजरत 
मालिक का हाथ तो मेहफ्ज रहा और दहरिये का हाथ हल गया। और उसका 
झूटा होना जाहिर हो गया। ( तजकरह औलिया, सफा 50) 
सबक: - अल्लाह वालो की सोहबत और उनके हाथ में हाथ दे देने 
की बरकत से गुनहगार निजात पा जाता है और उनसे अलेहदा होने में नुकसान 
व खसरान के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी लिए अल्लाह तआला ने 
फुरमाया है कूनूअ मआस्सादीकीन। और मौलाना रूमी अली अर॑हमा भी 
फरमाते हैं के. 
सोहनत सालेह तिरा सालेह कदे 


हिकायत नम्बर७7 यहूदी का परनाला 


हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मकान 
किराए पर लिया। इस मकान-के पड़ोस में एक यहूदी का मकान था। और 
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हजरत मालिक बिन दीनार का हुजरा सफा यहूदी के मकान के दरवाजे 
से करीब था इस यहूदी ने एक परनाला बना रखा था। और हमेशा इस 
परनाले की राह से निजासतं हजरत मालिक के घर में फैंका करता था। 
उसने मुद्दत तक ऐसा ही किया। मगर हजूरत मालिक ने उसकी शिकायत 
कभी ना फ्रमाई। आखिर एक दिन इस यहूदी ने खुद ही हजरत मालिक 
से पूछा के हजरत! आपको मेरे परनाले से कोई तकलीफ नहीं होत्ी। 
आपने फरमाया होती तो है। मगर मैंने एक टोकरी और एक झाडू रख 
छोड़ी है। जो निजासत गिरती है उससे साफ कर देता हू। उसने कहा के 
आप इतनी तकली क क्यों करते हैं? और आपको गूस्सा क्यों नहीं आता? 
फरमाया के मेरे खुदा का कुरआन में इशांद है के जो लोग गुस्सा पी लेते 
हैं और लोगों को माफ कर देते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं। यहूदी ने कहा 
के फिर मुझे कलमा पढ़हाईये। जो दीन ऐसी अच्छी तालीम देता है वो 
दीन भी बड़ा अच्छा है। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 52) 

सबकः- अल्लाह के नेक बन्दों की आदत बड़ी ही नेक होती है और 
वो तकलीफ पहुँचने पर भी गस्से में नहीं आते और खता कार की खृता माफ 
कर देते हैं। और ये भी मालूम हुआ के इस्लाम अल्लाह वालों के अखलाके 
हस्रा से फैला है। बकौल शायर 

दीन होता है बुज़र्यो की नज़र से पैदा 
ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 


हिकायत नग्बर७® हबीब अजमी रहमत-उल्लाह अलेह 

हजरत हबीब अजमी रहमत-उल्लाह अलेह शुरू में बड़े मालदार 
और अपना माल सूद पर अहले बसरा को दिया करते थे। और हर रोज 
अपने लेन देन के तकाजे के लिए जाया करते थे और जब तक के जिनसे 
कुछ लेना होता वसूल ना कर लेते थे ना टलते थे। और अगर देखते के 
और कुछ वसूल नहीं होता तो कहते के अच्छा मेरे आने की मजदूरी दो 
और इसी से अघना गुजारा करते। एक रोज अपने माल को तलब के 
लिए एक घर में गए वो करज॒दार धर में ना था। उसकी बीबी ने कही 
के मेरा खाविंद धर में नहीं। और मेरे पास कुछ नहीं। हाँ मैंने आज एके 
भेड़ जिबह की है उसकी गर्दन मेरे पास है। वो अगर चाहें तो ले जायें। 
आपने कहा अच्छा वही दे दो। चुनाँचे इस औरत ने वो गर्दन दे दी। और 
आप वसे सिरी लेकर अपने घर आए और बीवी से कहा के ये सिरी सूद 
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में आई है। पकाओ बीवी ने कहा। रोटियाँ और लकड़ियाँ नहीं हैं। आपने 
कहा। मैं अभी जाकर सूद में रोटियाँ और लकड़या लाता हूँ। चुनाँचे गए 
और इसी तरह पर रोटियाँ और लकड़याँ ले आए। बीवी ने हाँडी चढ़ाई 
जब पक गई तो चाहा के पियाले में निकाले के एक सायल ने. दरवाजे 
पर आकर सवाल किया और राहे खुदा में कुछ माँगा। हबीब कहने लगे 
के वापस हो जाओ। इसलिए के तुझे जो कुछ हम देंगे उससे तू अमीर ना 
हो जाएगा। मगर हम फकीर हो जाएंगे। सायल लौट गया। हजरत हबीब 
की बीवी ने जो डोई हांडी में डाली तो क्या देखती है के उसमें सब खून 
ही खून है। अपने ख़राविंद को बुलाया और दिखा कर कहने लगी। देखिये 
ये आपकी बदबख्ती व शोमी से क्या हो गया। हजुरत हबीब ने ये हाल 
देखा तो दिल पर एक ऐसा असर हुआ के आपकी हालत फीअलफोर 
बदल गई। और कहने लगे ऐ मेरी बीबी! तू गवाह रह के मैंने आज हर 
बुरे काम से तौबा कर ली। फिर आप बाहर निकले ताके कर्ज दारों को 
तलाश करके अपना माल व जुर उनसे वापस लें और फिर सूद पर ना 
चलायें। जुमआ का रोज था और लड़के के खेल रहे थे उन लड़कों ने 
जब हजरत हबीब को देखा तो आपस में कहने लगे के देखो सूद खौर 
आ रहा है। अलग हो जाओ ऐसा ना हो के उसके पाँव को गर्द हम पर 
पड़ जाए। और हम भी इस तरह बदबख्त हो जाएँ। जब ये आवाज हज्रत 
हबीब के कानों में पहुँची तो बड़े रंजीदा हुए और सीधे हजरत हसन 
बसरी रहमत-उल्लाह अलेह की मजलिस में गए। हजरत हसन बसरी 
अलेह अर॑हमा ने तौबा कराई और कुछ पंदो निसायहे बयान फरमाए 
हजरत हबीब की वहाँ काया पलट गई। और आप वहां से अल्लाह 
के महंबूब बनकर निकले वापस आते वक्त रास्ते में आपका मकरूजु 
आपको देखकर भागा। हजरत हबीब ने उसे आवाज दी। और फरमाया। 
भाई! अब तू मुझ से ना भाग। अब मुझे तुझ से भागना चाहिए। ये कहा 
और घर की तरफ लौटे। रास्ते में फिर बही लड़के खेलते नजर आए 
और उन्होंने जब हजरत हबीब को आते देखा तो आपस में कहने लगे 
के अलग हट जाओ। हबीब तौबा करके आ रहा है। अब जो हमारी गर्द 
इस पर पड़ गई तो ऐसा ना हो। के हम गुनहगार हो जायें। हजरत हबीब 
ये जुमला सुनकर दिल में कहने लगे। ऐ रब्बे गृफूर! अजब तेरी रहमत 
है के आज ही मैंने तौबा की। तूने उसका असर अपनी मखलूक्‌ के दिल 
में पहुँचाया। और मेरी नेक नामी मशहूर कर दी। फिर आपने आवाज दी 
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के जिस किसी ने हबीब का कुछ देना हो वो आए और अपनी दसताबेज 
बापस ले जाए। ये आवाज सुनकर सब मक्‌रूज जमा ह॒ुए। फिर आपने 
जो माल जमा किया था। सब लोगों को बाँट दिया। यहाँ तक के आपके 
पास कुछ बाळी ना रहा। ( तजुकरह औलिया, सफा 59) 

सबकुः- अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। और गुनहगार जब सच्चे 
दिल से तायब हो जाए तो उसकी रहमत फौरन उसे अपनी आगौश मे 
ले लेती है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह तआला अपने मक्बूल से 
मोहब्बत फरमाता है तो वजआ लहुल क बूलू फिल अर्जी के मुताबिक 
खुदाई के दिल में उसकी मोहब्बत व कबूलियत पैदा फरमा दी जाती 
है और सब उसे चाहने लगते हैं। मसलन हुजूर गौस-उल-आजम रजी 
अल्लाहो अन्ह की महबूबियत व मक्बूलियत का ये आलम है के हमने 
हिन्दूओं तक को देखा। जो गौस-उल-आजम के साथ बड़ी अकीदत 
रखते थे। फिर जो शख्स उन अल्लाह बालों से अकीदत ना रखे वो किसी 
कृद्र बद नसीब है। न " 


हिकायत नम्बर% राबिया बसरी 


हजरत राबिया बसरी के वालिद माजिद एक गरीब शख्स थे। उनको 
तीन बेटियाँ और भी थीं। और हजरत राबिया बसरी चौथी बेटी थीं और 
उनको राबिया इसलिए कहते हैं के राबिया का मानी चौथी औरत के हैं। 
जिस रात हजरत राबिया पैदा हुईं उसी रात उनके वालिद के घर में खर्च 
करने को कुछ ना था वो उसी फिक्र में सो गए के रात को हुज्र सरवे 
आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की ख्वाब में जियारत 
हुई और हुजर ने फरमया तुम गमगीन मत हो ये लड़की जो तुम्हारे हा 
पैदा हुई है बड़ी बरगजीदा और मकबूल होगी। तुम सुबह अमीर बसरा के 
पास जाओ एक कागज पर मेरी तरफ से ये लिखकर उसे पहुँचा दो 
हर रात तुम जो मुझ( हुजर( स०्अन्स० ) पर सौ बार दुरूद भेजते हो और 
जुमओ की रात को चार सौ बार,-ये जुमओ की रात जो गुजूर गई है तुम 
उसमें दरूद पढ़ना भूल गए हो। उसके अवजु्‌ में चार सौ दीनार बतौर 
कुफ्फारा इस शख्स को दे दो। हजरत राबिया के बालिद जब बेदार हुए 
तो रोते हुए उठे और हस्ब-उल-इर्शाद एक अर्जी लिखी। और अमीर 
बसरा के पास पहुँचे और एक दरबान के हाथ वो अर्जी अन्दर भेजी। 
अमीर वो अर्जी देखकर आलमे वज्द में आ गया और हुक्म दिया के इस 
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शुक्राने मे के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह वं सल्लम ने मुझ को 
याद फरमाया है। उसी वक्त दस हजार दरहम फकीरों को तकसीम किए 
जायें और चार सौ दरहम इस बुजूर्ग शख़्स को दिए जायें जो ये पैगाम 
लाया है और उसको कहा जाए के वो अन्दर तशरीफ लाए ताके उसकी 
जियारत करूं फिर एक दम उठा और कहा मगर ये खिलाफे अदब है 
के मैं उसे अन्दर बुलाऊँ। मैं खुद उसकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और 
उसकी राह को अपनी दाढ़ी से साफ करता हूँ। चुनाँचे अमीर बसरा खुद 
बाहर आया और हजरत राबिया के वालिद के हाथ चूमे और बड़े ताजीम 
व तकरीम से उसे मसनदे शाही पर बिठाया और अर्ज किया आईदा जब 
भी कभी कोई हाजत हो। खुदारा मुझ ही से वो खिदमत लिया कीजिए। 

सबक्‌:- हजरत राबिया बसरी रहमत-उल्लाह अलेहा ऐसी 
बरगजीदा और मकबूल हक थीं के जिनकी खुद हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने तारीफ फरमाई और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के मक्बूलों के दम कदम से घर में बर्कतों और रहमतों का नज़ल 
होने लगता है और ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम अपनी उम्मत के हाला से आज भी बा खबर हैं और 
अब भी मोहताजों की मदद फरमाते हैं और ये भी मालूम हुआ के दुरूद 
शरीफ पढ़ना बड़ी बक॑त व रहमत का बाइस है और हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम दुरूद पढ्ने वाले को जानते हैं चाहे वो कहीं 
भी हो और ये भी जानते हैं उसने कितना दुरूद पढ़ा। गोया हमारे हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से कोई बात भी पौशीदा नही। 
फिर अगर कोई शख्स हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के 
इल्म में कलाम करे तो वो किस कद्र बे इलम है। 


हिकायत नम्बर चोर 


हजरत राबिया बसरी रहमत-उल्लाह अलेहा एक रात नमाज्‌ पढ़ते पढ़ते 
थक गईं और इत्तिफाकून उस रात आपके घर कोई चोर घुस आयां और 
आपके सामान की गठरी बाँध कर उठाई और चाहा के चल दे। मगर ब उसने 
गठरी उठाई तो अंधा हो गया और रास्ता ना पाया घबराकर उसने गठरी रख 
दी गठरी रखी तो फिर बीना हो गया। उसने फिर गठरी उठाई। उठाई तो फिर 
अंधा हो गया गर्ज दो तीन बार ऐसा ही हुआ। और फिर इस। हातिफ से एक 
आवाज सुनी के ऐ नादान! अगर एक दोस्त सो रहा है तो दूसरा दोस्त जाग 
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रहा है। बेबकफ! राबिया ने अपने आपको जज से हमारे सपुर्द कर रखा है 
इस वक्त से बिचारे इबलीस को ये कुद्रत हासिल नहीं के वो उसके पास 
फटके फिर चोर बिचारे की कया ताकृत है के इस सामान के पास फटके। 
पस ऐ गिरह कट! निकल यहाँ से वो चोर ये आवाजु सुन कर वहाँ से भाग 
गया। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 77) 


` हिकायत नम्बर७2) शाहे बलखू 


हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह बलख्‌ के बादशाह 
थे और एक जहाँ आपके जेरे फरमान था। जब आप सवार होते थे त्तो 
आपके खिद्दाम चालीस ढालें सोने की और चालीस गर्ज सोने के आपके 
आगे और पीछे लेकर चलते थे। एक रात आप अपने शाही बिस्तर पर सो 
रहे थे। तो आधी रात के वकत आपको छत पर आहट मालूम हुई। आपने 
आवाज देकर पूछा के छत पर कौन है? तो किसी ने जवाब दिया के मेरा 
ऊंट खो गया है। में अपना ऊंट तलाश कर रहा हुँ। आपने फरमाया के ऐ 
नादान! ऊंट का छत पर क्या काम क्या कभी ऊट छत पर भी मिला है? 
किसी ने जवाब दिया के ऐ गाफिल! तू खुदा को अतलसी लिबास और 
शाही तख्त पर दूंडता है! पया कोठे पर ऊंट पर ऊंट ढूंडने से ये बात 
ज्यादा ताज्जुब की नहीं के शाही ऐशो इशरत और गफलत के बिस्तर 
पर खुदा को ढूंडा जाए। हजरत इब्राहीम ये गैबी आवाज सुनकर बड़े 
नुतास्सिर और हैरान हुए और सुबह जब आप तख्ते शाही पर बैठे और 
दरबारे आम हो रहा था तो एक अजनबी और पुर शौकत आदमी दरबार 
में दाखिल हुआ। इस पुर शौकत शख्स का कुछ ऐसा रौब व दबदबा 
था के उसे अन्दर दाखिल होते हुए कोई ना रोक सका ये अजनबी जब 
दरबार में दाखिल हुआ तो कहने लगा के ये सराये मुझ पसंद नहीं 
बादशाह बोला के ये सराये कब है ये तो मेरा महल है इस अजनबी ने 
पूछा के ये बताओ के आपसे पहले ये महल किस के पास था? बादशाह 
बोला। मेरे बाप के पास अजनबी ने पूछा और तेरे बाय से पहले ये महल 
किस के पास था। बादशाह ने जवाब दिया मेरे दादा के पास अजनबी ने 
पूछा। आपके दादा से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया 
के मेरे दादा के वालिद के पास? अजनबी ने कहा। तो गोया आपसे पहले 
उसमें आपके वालिद रहते थे। और आपके वालिद से पहले आपके दादा 
इसमें रहते थे। और आपके दादा से पहले उनके बालिद रहते थे.तो ऐ 
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बादशाह! अब खुद ही सोच के सराये और किस को कहते हैं। सराये 
भी तो वही होती है।,जिसमें एक जाए और दूसरा आए ये कहकर वो पुर 
शिकूह अजनबी बाहर निकल गया और गुम हो गया हजरत इब्राहीम तख्त 
से उतरे और इस अजनबी के पीछे दौड़े यहाँ तक के उसे पा लिया और 
उससे दरयाफ्त किया के आप कौन हैं तो उसने जवाब दिया के खिज्ञ 
हूँ। हजरत इब्राहीम के दिल पर इन वाकेयात का एक गहरा असर हुआ 
और दुनयवी सलतनत को खैरबाद कहकर आपने नो बरस तक एक गूर 
में सकूनत इख्तियार करके बहुत मुजाहिदे और रियाजतें की और फिर 
आप आसमानी विलायत के एक दरखशिंदा सितारे बनकर चुके। मौलाना 
रूमी अलेह अर॑हमत ने आपका यही वाकेया ल्िखकर फिर ये भी लिखा 
(तफसील तजकरत-उल-औलिया के सफा १27 पर मुलाहेजा करे ) है 
के आप एक दिन दरया के किनारे बैठे अपने हाथ से अपना पीराहन सी 
रहे थे के वहाँ एक अमीर आदमी का गुजर हुआ सफा अमीर आदमी ने 
आपको जब इस हाल में देखा के आप अपने हाथ से अपना पीरहन सी 
रहे हैं। तो दिल में कहने लगा के उन्होंने सलतनत छोड़ कर इस फकीरी 
में क्या हासिल किया? हजरत इब्राहीम उसके इस खयाल पर मतलअ हो 
गए और आपने झट अपने हाथ की वो सूई दरया में डाल दी और फिर 
बआवाज बुलंद फरमाया के ऐ दरया की मछलियो! मेरी सूई मुझे वापस 
ला दो। अमीर ने जब ये वाकेया देखा तो मुतअज्जिब हुआ। और सोचने 
लगा के इतने बड़े दरया में इतनी छोटी सी सूई गिरी हुई भला वापस 
कैसे मिल सकती है? मगर मौलाना रूमी फरमाते है के... ॒ 

सदे हजारौँ माही ड़लहय्ये 

सोज़न जर बरलब हर माहिय्ये 

रूबरूआवरदंद अज दरयाऐ हक 

के बगीराए शेख सोजन हाय हक | 

` हज़ारों मछलियाँ अपने अपने मुंह में एक एक सोने की सोई पकड़े हुए 

दरया से बाहर निकल आईं। आपने फ्रमाया मुझे ये सोइयाँ नहीं चाहियें 
मुझे तो अपनी सूई चाहिए। चुनाँचे फिर एक छोटी सी मछली अपने मुँह में 
आपको सूई पकड़े हुए लाई और आपके आगे रख दी। इस अमीर आदमी ने 
जब ये करामत देख ली तो.... 00 

रूबरू कर्दा बगफ्तश ऐ अमीर 

मुल्क हक ब या चुनी मुल्क फकीर 
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आपने इस अमीर की तरफ तवज्जह फ्रमा कर फ्रमाया के बताओ 
मुझे वो हव्मूमत अच्छी थी या ये हकूमत? ( तजकरत-उल-औलिया सफा 
(04, मसनवी शरीफ ) 

सबकः- ऐशो इशरत्त और गफलत की जिन्दगी इर्ञ्ियार करके 
फिर खुदा को पा लेने का खयाल खयाले खाम है और ये भी मालूम हुआ 
के इस सराये फानी दुनिया में अपने पास झोंपड़ी हो या अजीम-उ३-शान 
महल। ना वो हमारे पास हमेशा रहेगा। और ना हम इसमें हमेशा रहेंगे हम 
मुसाफिरों की तरह इस में चन्द रोज़ रह कर चले जायेंगे। फिर इसमें कोई 
दूसरा आ जाएगा। फिर वो भी इसमें चन्द रोज रहेगा फिर कोई तीसरा आ 
जाएगा। लिहाजा दुनिया में दिल लगाना बहुत बड़ी नादानी है और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह वाले दिल के खूयालात पर भी मतलअ हो जाते है। 
फिर उनका हुक्म व तसरूफ दरयाओं और दर की मखलूक पर भी जारी 
होता है। फिर जिसका इसकी अपनी बीवी पर भी ना चलता हो बो अगर 
उन अल्लाह वालों के इख्तियार व तसरूफ पर एत्राज़ करे तो उसकी किस 
कूद्र नादानी है। | है 


हिकायत नम्बर७०) खड़े अनार 

हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम तख्ते शाही छोड़ने के बाद कुछ असे के 
लिए किसी बाग की निगहबानी व हिफाजत के लिए मुलाजिम हो गए। बाग्‌ 
के मालिक को उसका कोई इल्म ना था के ये हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम 
हैं। एक दिन वो बाग का मालिक अपने बागृ में आया और हजरत इब्राहीम 
से कहने लगा जाओ कोई मीठा अनार ले आओ। हजरत इब्राहीम गए और 
एक अनार तोड़ कर ले आए। मालिक ने उसे चखा तो वो खट्टा निकला। 
उसने कहा। कोई दूसरा अनार लाओ। चुनाँचे आप दूसरा ले आए। मालिक 
ने चखा तो बो भी खट्टा ही निकला। आखिर मालिक ने झुंझला कर कहा 
के इतने दिन गुजर गए, मगर तुम्हें इतना भी पता ना चला के अनार मीठा 
कोन सा है। और खट्टा कौन सा? कोई अनार चख कर मीठा होता है। हजरत 
इब्राहीम बोले, मगर बाग मेरे सपुर्द इसलिए किया है के मैं इसकी हिफाजत 
करू ना इसलिए के मैं उसके अनार खाऊं और चखूं। मालिक ये जवाब 
सुनकर कहने लगा। वा सुबहान अल्लाह! इतने परहैज़ार और मुत्तकी! कोई 
जाने के आप इब्राहीम इन्ने अदहम हैं। हजुरत इब्राहीम ये बात सुनकर फौरन 
बागृ से निकल गए और मालिक हैरान रह गया और सोचने लगा के ये कौन 
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था। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 24) | 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दे बड़े मुत्तकी और अमीन होते हैं वो कभी 
किसी के माल में खुयानत नहीं करते फिर अगर कोई ऐसा शंख्स जिसका 
मसलक ये हो के “राम राम जपना पराया माल अपना” उन अल्लाह वालों 
पर मौतरिज्‌ हो तो उसकी ये किस कद्र जियादती है। 


हिकायत नम्बर७० पराई खजूर 


हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह एक रात 
बैत-उल-मुकददस में लेटे थे और मस्जिद में आप तनहा ही थे। और कोई ना 
था थोड़ा हिस्सा रात का गुजरा तो मस्जिद का दरवाजा खुला और एक जुईफ 
और नूरानी शख्स चालीस हमराहियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुए और 
मेहराब के पास आकर सब ने नफिल पढ़े। और फिर सब मेहराब की तरफ 
पुश्त करके बैठ गए। एक शख्स उनमें से बोला के आज कोई ऐसा शख्स भी 
इस मस्जिद में है। जो हम में से नहीं। वो जईफ शख्स मुसकुराए और फरमाया 
के हाँ है और वो इब्राहीम ब्रिन अदहम है। चालीस दिन से इबादत में लुत्फ 
नहीं पाता। हजूरत इब्राहीम ने ये बात सुनी तो आप कोने से उठे और इस मर्द 
जईफ की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे। आप ने सच फ्रमाया। मगर 
ये तो बताईये के इसकी वजह कया है? वो फरमाने लगे। फलाँ रोज तूने बसरे 
में खजूरें खरीदी थीं। उनमें एक खजूर दसरे की गिर पड़ी थी। तुमने समझा 
के तुम्हारी ही है तुम ने उसे भी उठा लिया। और अपनी खजूरों में मिला 
लिया। बस इस पराई खजूर के तुम्हारे माल में मिल जाने से तुम्हारी इबादत 
में जो मज़ा था जाता रहा हजरत इब्राहीम ये सुनते ही बसरे को रवाना हुए 
और इस शख्स के पास जिसकी वो खजूर थी पहुँचे और उससे माफी चाही। 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 25 ) | 

सबक्‌:- अल्लाह के नेक बन्दों का किरदार बड़ा ही पाकीज़ा होता 
है। पराई और मशकूक चीज भूल कर भी उनके इस्तेमाल में नहीं आती। और 
आ भी जाए तो अल्लाह तआला उन्हें इस खिलाफ शान अप्र से भी बचा 
लेता है और उनकी शान पर कोई धब्बा नहीं आने देता। फिर अगर कोई 
बिलेक खयानत और इसमगल करने वाला इन पाक किरदार अल्लाह के 
नेक बन्दों की शाम में कोई नाजैबा अलफाज बके तो किस कद्र जुल्म है। 
और ये भी मालूम हुआ के पराये और हराम माल से इजतिनाब ना हो। तो 
इबादत बे जान रह जाती है। . म 
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हिकायत नम्बर७ रूमान-उल-आबेदीन 


हज़रत मोहम्मद मुबारक और हज्रत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह 

अलेहिमा एक रोज बैत-उल-मुकद्दस की तरफ जा रहे थे के रास्ते में एक 
जंगल में एक अनार का दरख्त देखा। दोपहर का वक्त था। और ये दोनों बुज 
थोड़ी देर आराम करने के लिए इस दरख्त के साये में बैठ गए। इतने में इस 
'दरख्त से आवाज़ आई के ऐ इब्राहीम! मुझे इज्जत बख्शिये और मेरे अनार 
से कुछ तनाबुल फरमाइये। तीन मर्तबा इस दरख्त ने ये दरख्यास्त की। चुनाँचे 
हजरत इब्राहीम और हजरत मुबारक दोनों बुज़गों ने इस दरख्त से एक अनार 
तोड़ा। और खाया और चल दिए। फिर जब वापस आए तो दरख्त पहले की 
निसबत बड़ा घना और तनावर था और उसके अनार भी बहुत मीठे थे और 
इन बुज़्गो की बर्कत से फल भी वो एक साल में दो दफा देने लगा। और इसी 
बजह से लोगों ने उसका नाम ही “रूमान-उल-आबेदीन” रख दिया यानी 
“अल्लाह वालों का अनार ”( तजकरत-उल-औलिया, सफा 26) 

 सबकः- उन अल्लाह वालों के जहाँ कदम आ जायें। वहाँ बर्कत ही 
बरकत पैदा हो जाती है और उनके हाथ जिस चीज से लग जायें इस चीज़ को 
इज्जत ब अजमत मिल जाती है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों 
के हाथ में हाथ दे दने से आमाल सालेह में बरकत पैदा हो जाती है और नेक 
कामों की कसरत की तौफीक हासिल होती है। | 


` हिकायत नम्बर) पैगामे हक्‌ 

हजरत बशर हाफी रहमत-उल्लाह अलेह अपनी पहली जिन्दगी में 
एक बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मर्तबा शराब के नशे और मस्ती 
के आलम में कहीं जा रहे थे के रास्ते में आपने एक कागज का टुकड़ा 
देखा जिस पर विस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम लिखा हुआ था। हजुरत बशर 
ने इस कागज पर अल्लाह का नाम लिखा देखकर तअजीमन उसे उठा 
लिया। और इत्र खरीद कर उसे मोअत्तर किया और फिर उसे एक बुल 
जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुज़र्ग ने ख़वाब में सुना के कोई कर्ह 
रहा है जाओ बशर हाफी से कह दो के तुम ने मेरे नाम को मोअर 
किया। उसकी तअजीम और उसे बुलंद जगह पर रखा हम भी तुझ 
पाक करेंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुज॒गी अता फरमायेंगे और 
बुलंद मुकाम अता फरमायेंगे इन बुज़ुर्ग ने दिल में सोचा के बशर दै 
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एक शराबी और फासिक शख्स है। शायद मैंने ये ख़़ाब गलत देखा है। 
चुनाँचे उन्होंने वज्‌ किया और नफिल पढ़े और फिर सो रहे। दूसरी बार 
उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह तीन मर्तबा यही नजर आया। 
और यही आवाज सुनी के ये हमारा पैगाम बशर ही तरफ है। जाओ उसे 
हमारा ये पैगाम पहुँचा दो। चुनाँचे सुबह हुई तो वो बुज़ुर्ग हजरत बशर 
की तलाश में निकले। उनको पता चला के बो शराब की मजलिस में 
बैठे हैं। तो वो वहीं पहुँचे और बशर को आवाज दी। लोगों ने बताया 
के वो शराब के नशे में बेहोश पड़े है, उन्होंने कहा के तुम लोग उसे 
किसी तरह ये बात सुना दो के तुम्हारे नाम एक जरूरी पैगाम लाने वाला 
बाहर खड़ा है चुनाँचे बो लोग गए और हजरत बशर से जाकर कह दिया 
के उठो बाहर चलो तुम्हारे नाम कोई पैगाम आया है। हजरत बशर ने 
फुरमाया उनसे जाकर पूछो के वो किस का पैगाम लाए है। वो बुजुर्ग 
फुरमाने लगे के मैं खुदा तआला का पैगाम लाया हँँ क्या खबर के पैगाम 
अत्ताब आमेज्‌ है या अकृकाब आलूदा। फिर बाहर आए और पैगामे हक्‌ 
सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और इस बुलंद मुकाम पर जा पहुँचे के 
मुशाहिदा-ए-हक्‌ के गल्बे की शिहत से ब्रिहेना पा रहने लगे। और कभी 
जूता पाँव में ना पहना। और इसी लिए आप “हाफी” के नाम से मशहूर 
हो गए के हाफी नंगे पाँव वाले को कहते हैं लोगों ने आप से पूछा के 
आप जूती क्यों नहीं पहनते। तो फरमाया हक्‌ तआला फरमाता है के 
मैंने जमीन को तुम्हारा बिछोना बनाया है पस बादशाह के निछाए हुए 
बिछोने पर जूती पहने जाना बे अदबी है। ( तज़करत-उल-औलिया 29) 

सबक:- एक ऐसे कागज के टुकड़ को तअजीम करने से जिस 
पर अल्लाह का नाम लिखा था। एक गुनहगार शख्स को इतना बुलंद 
मुकाम हासिल हो गया के वो अल्लाह के बड़े बड़े मक्बूलों और बलियों 
की फेहरिस्त में आ गया। तो इन नफस कूदसिया की तअजीम व तकरीम 
से जिनके दिलों में खुदा का नाम कुदा है ओर जिनके दिल जिक्रे हक से 
मामूर हैं। हम गुनहगार अल्लाह के फज्लो करम से क्यों बहरावर ना होंगे? 
नीज इन जुमला अल्लाह वालों, नबियों और रसूलों के भी सरदार हैं। यानी 
हुज्र सब्यद-उल-अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुएतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम उनकी तअजीम व तकरीम अल्लाह को किस कद्र 
मेहबूब व पसंद होगी? और ये भी मालूम हुआ के किसी शान वाले के नाम 
की भी तअजीम मौजिब अज्र व सवाब है। हजरत बशर हाफी ने अल्लाह 
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के नाम की तअजीम की तो इज्जत पाई। तो आज हम अगर रसूल अल्लाह 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के नाम की तअजीम करे जहाँ सुने 
चूम कर आँखों से लगायें। तो क्यों इज्जत ना पायेंगे? हजरत बशर हाफी भ 
जहाँ अल्लाह का नाम देखा। बहाँ इत्र मला तो पाक हो गए। तो हम अगर जहाँ 
जिक्र रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हो। वहाँ इत्र व 
गुलाब छिड़कें। तो क्यों पाक ना होंगे? और ये भी मालूम हुआ के जिस बात 
की शरीयत में मुमानेअत ना हो वो बात हर गिजू बिदअत नहीं। वरना हजरत 
हाफी अलेह अर॑हमा का नंगे पॉव फिरना भी ्रिदअत ही होता। 


हिकायत नम्बर ७ चौपायों का अदब 


हजरत बशर हाफी अलेह अर॑हमा हमेशा नंगे पाँव चलते थे और जब 
तक आप बगदाद में जिन्दा रहे। चौपाया ने रास्ते में गोबर ना की। इस हुम॑त 
व अदब के पेशे नजर के हजरत हाफी नंगे पाँव चलते हैं। एक दिन एक 
चौपाया ने रास्ते में गोबर कर दी तो उसका मालिक ये बात देखकर घबराया 
और समझा के आज यकीनन बशर हाफी का इन्तिकाल हो गया है। वरना 
ये जानवर कभी रास्ते में गोबर ना करता चुनाँचे थोड़ी देर के बाद उसने सुन 
लिया के वाकई हजरत का विसाल हो गया है। ( तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 37) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों का जानवर भी लिहाज करते हैं। फिर अगर 
कोई गुसताखू अल्लाह के मक्बूलों पर कीचड़ उछाले तो उसके लिए क्यों 
ना कहा जा के ऊलाइईका कालअनआमी बल हुम अजल्ला 


हिकायत नम्बर७7) जृलनून 

हजरत जलनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा कश्ती पर सवार 
कहीं जा रहे थे। कश्ती के मुसाफिरों को हजरत से तआर्॑फ ना था।इस कशी 
में एक सौदागर भी था। इत्तिफाकून उसका एक मोती गुम हो गया उसने गलते 
फहमी से हजरत जुलनून पर ये इलजाम लगा दियां के मोती उन्होंने लिया है 
हजरत ने फरमाया के हाशा व कला मोती मैंने नहीं लिया। वो सौंदागर 
लगा के मोती आप हौ ने लिया है और गुसताखी से पेश आने लगा। हजरत 
जुलनून ने उस बकृत आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज किया। इलाही! ई 
जानता हे मैं इससे बरी हूँ। ये कहना था के हजारों मछलियाँ दरया से कर 
अपने मुंह में एक एक मोती लेकर निकल आईं आपने उनमें से एक मो 
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लेकर उस सौदागर को दे दिया। कश्ती के लोगों ने हज्रत॑'की जब ये शान 
और करामत देखी तो सब आपके कदमों पर गिर गए। और माफी चाहने 
लगे। “नून” मछली को कहते हैं। आपकी इसी करामत की वजह से आपका 
नाम जूलनून से मशहूर हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ।44) 

सबक: - जो अल्लाह का हो जाए सारी खुदाई उसकी हो जाती है और 
अल्लाह के मकृबूलों की या शान होती है के दरया की मछलियाँ भी उनका 
खादिम व रजाकार होती हैं और उनके लिए कीमती मोती लकर हाजिर 
होती हैं। फिर वो शख्स जिसके हाथ का टुकड़ा कव्वा भी ले उड़े अगर इन 
अल्लाह वालों की शान व अजमत का इंकार करे और उन से मसावात का 
दम भरे, तो गौर फरमा लीजिए के वो किस कद्र बेखबर है। 


हिकायत नम्बर&8 सराफ 


एक शख्स औलिया इक्राम का मुनकिर था। एक रोज हज़रत जूलनून 
से उसकी इत्तिफाकून मुलाकात हो गई। हजरत जलनून ने उसे अपनी अंगूठी 
देकर फरमाया के जाओ किसी नानबाई के पास उसे गिरवी रख आओ। वो 
शख्स अंगूठी लकर एक नानबाई के पास गया और उसे अंगूठी गिरवी रखने 
को कहा। इस नानबाई ने अंगूठी देखी। और कहा के मैं इसे एक दरहम से 
ज्यादा पर ना रखूंगा। वो शख्स अंगूठी वापस ले आया। और हजरत जलनून 
से कहने लगा के वो इसे एक दरहम से ज्यादा पर एरवी रखने को तैयार 
नहीं। आपने फरमया। अच्छा अब इसे किसी सर्राफ के पास ले जाओ और 
उससे दरयाफ्त करो के वो इसे कहाँ तक गिरवी रख लेगा। चुनाँचे वो फिर 
सफा अंगूठी को लेकर एक सर्राफ के पास आया। सर्राफ ने अंगूठी को देख 
कर बताया के वो उसे एक हजार दीनार पर गिरवी रख लेगा। वो शख्स 
हजरत जलनून के पास आया और बताने लगा के सर्राफ उसके एक हजार 
दीनार देता है। हजरत ने फुरमाया मुझ यही समझाना था के तुम्हारा इल्म 
औलिया इक्राम के मुतअल्लिक्‌ सिर्फ इतना ही है। जितना इलम इस नानबाई 
का इस अंगूठी के मुतअल्लिक था। तुम अगर आरिफ्‌ पहचानने वाले होते 
तो औलिया इक्राम का कभी इंकार करते बो शख्स फौरन अपनी गृलती पर 
नादिम हुआ। और तायब हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया , सफा 45) 

सबक :- औलिया इक्राम का इंकार दरअसल अपनी कम मायगी और 
अपनी नादानी का मुजाहेरा है। “वली रावाली मे शनासद” के मुताबिक जिन 
लोगों के अपने हाँ ना कोई वली गुजरा है ना है ना होगा। वो ये समझते हैं 
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के दुनिया मैँ कोई वली है ही नहीं और जिममें हजारों लाखों औलिया हुएई 
और होंगे वो औलिया इक्राम के मौतरिफ भी हैं। खादिम भी और मुरीद भी। 


हिकायत नम्बर७ सारंगी 

एक नोजवान सारंगी बजा रहा था। इत्तिफाक्रन वहाँ से हजरत 
बायजीद बसतामी रहमत-उल्लाह अलेह का गुजर हुआ। आपने उसे 
सारंगी बजाते हुए देखा तो फरमाया ला हरला वला कुव्वता इल्ला 
बिल्लाह इस नोजवान को गुस्सा आया। और उसने सारंगी हजरत 
बायजीद के सर पर दे मारी वो सारंगी दूट गई और हज़रत बायजीद का 
सर भौ फूट गया। हजरत बायजीद खामोशी से घर तशरीफ ले आए। 
और फिर उसकी सारंगी की कीमत और कुछ मीठाई इस नोजवान के 
पास भेजी। और कहला भेजा के भाई तुम ने अपनी सारंगी मेरे सर पर. 
मार कर तोड़ डाली। ये इसकी कीमत है। दूसरी खूरीद लो और मीठाई 
इसलिए भेज रहा हँ ताके इसके टूटने से जो तुझे रंज पहुंचा है बो दूर हो 
जाए इस नोजवान ने जब ये बातें सुनीं तो दौड़ा हुआ आया और हजरत 
बायजीद के कदमों पर गिरा और तौबा की और बहुत रोया। और भी 
कई जवान देखकर तायब हो गए। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा!) 

सबक: - अल्लाह के नेक बन्दों के अखूलाक्‌ बड़े बुलंद होते हैं और 
वो बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं और ये सब झलक है। उस प्यारे 
आका हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को इस 
प्यारी सीरत की के... | 

सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबायें दीं 
सलाम उस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआयें दीं 

अल्लाह के मक्बूल बन्दों की मक्बूलियत व अजूमत का राज इसी 
इत्तिबाऐ रसूल में मुजमिर है और वो अपने उन्हें पाकीजा अखूलाक की 
बदौलत गुमराहों के रहबर बने और हम जैसों के लिए मौजिब रूएदो हिदायत 
साबित हुए। रजकनल्लाहू हुब्बाहुम 


हिकायत नम्बर७७) इंसान और कत्ता 
हजरत बायजीद बसतामी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा अपने 
मुरीदों के साथ एक बहुत तंग गली से गुजर रहे थे के आपने दूसरी तरफ 
से एक कृत्ते को आते देखा। जब कत्ता सामने आया तो हजरत बायजीद 
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पीछे मुड़ आए और कुत्ते के वास्ते रास्ता खाली कर दिया। आपके मुरीदों 
में से एक मुरीद के दिल में ये बात गुजरी के हक तआला ने इंसान को तो 
बुजुगी व शराफत अता फ्रमाई है और हजरत बायजीद ने बावजूद इस 
मर्तने के सबको इस कुत्ते के लिए पीछे मोड़ लिया है गोया इस कुत्ते को 
तरजीह दे दी। हज्रत बायजीद उसके इस ख॒दशे पर मतलअ हो गए और 
उस मुरीद को मुखातिब करके फ्रमाया के इस कृत्ते ने बज़बान हाल मुझ 
से ये कहा है के ऐ बायजीद! ये सब खुदा की शान है के उसने रोजेअज़ल 
में मुझे कुत्ता बना दिया। और आप को जामा-ए-इंसानी पहना दिया और 
फिर आपको सुलतान-उल-आरफीनी की कृबा भी पहना दी। देखिये मैं भी 
उसकी मखलूक्‌ हूँ। कुत्ते की इस बात से मैं परेशान हो गया। और खुदा के 
फख्लो करम के शुक्रिये में मैं पीछे हट गया और कुत्ते के लिए रास्ता खाली 
कर दिया। ( तजकरत-उल-औलिया सफा 776 ) । 

सबक्:- खुदा बंद करीम का हम इंसानों पर ये बड़ा ही फजल व 
अहसान है के उसने अपने फज्लो कमर के साथ हमें किसी जलील नोअ 
में पैदा नहीं फरमाया बल्के अशरफ्‌-उल-मखृलूकात नोओ इंसान में पैदा 
फूरमाया जो चाहता बना देता। और ये किसकी मजाल थी के चो ये कहता 
केः ऐ खुदा! मुझे कुत्ता या गाय घोड़ा वगैरा ना बना। मुझे इंसान ही बना। 
मगर ये उसका अहसान ही है के हमें उसने इंसान बनाया और सारी मखूलूक्‌ 
पर हमें शराफत व करामत अता फरमाई और लकद करमना बनी आदामा 
का ताज पहनाया। मालूम हुआ के ये शराफ भी महज अल्लाह का फज्लो 
करम है और हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और तकब्बुर व ग्रूर ना 
करना चाहिए बल्के तवाजो इश्तियार करना चाहिए। और अल्लाह कहौ दूसरी 
मख़लूक्‌ पर शफकत व रहम से पेश आना चाहिए और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह वाले दूसरों के वली खूयालात पर भी मतलअ हो जाते हैं फिर वो 
जात ग्रामी जिनके सदके में इन अल्लाह वालों को ये कमाल हासिल हुआ। 
यानी हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम वो क्यों 
असरार अकलूब पर भी मतलअ ना होंगे? 


हिकायत नम्बर? बायजीद और एक कुत्ता 
_ हजरत बायजीद बसतामी अलेह अर॑हमा एक मर्तबा कहीं तशरीफ ले 
जा रहे थे के रास्ते में एक कुत्ता आता हुआ नजर आया जब वो कुत्ता हजरत 
बायज्ीद के पास से गुजरने लगा। तो आपने अपने कपड़े समेट लिए कुत्ता 
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ठहर गया और हजरत बायजीद से कहने लगा के हुज्र आप ने कपड़े क्यों 
समेटे आपने फरमाया इसलिए के तू नजिस है कुत्ते ने जवाब दिया के 
अगर मेरी बजह से आपके कपड़े पलीद हो गए। तो ये निजासत तो पानी कै 
साथ धोने से दूर हो जाएगी! 

और अगर मुझे हक्कीर जान कर और अपने आप को बड़ा जान कर 
नखुव्वत ब गरूर से आपने कपड़े समेटे तो तकब्बुर व गृरूर की निजासत 
दिल में पैदा हो जाएगी और ये दिल की निजासत सात समुद्रों के पानी से भी 
दूर ना हो सकेगी। हजरत बायजीद कत्ते को ये बात सुनकर फरमाने लगे के 
तो सच कहता है के वाकुई.तो जाहिरी निजासत रखता है। मगर मुतकब्बिर 
इंसान बातिनी निजासत रखता है। फिर फरमाया के ऐ कुत्ते! तुझ से मुझे 
बड़ा सबक हासिल हुआ। आओ हम तुम मिल कर रहे। कुत्ते ने जवाब दिया। 
हुजर आप मेरे साथ नहीं रह सकते इसलिए के मैं मरदूद खिलाक हुँ। जो मुझे 
देखता है पत्थर मारता है और आप मकबूल खलाक्‌ हैं। जो आपको देखता 
है अस्सलाम अलेकुम या सुलतान-उल-आरफीन कहता है और इसलिए 
भी नहीं रह सकते के मैं हङ्रियों को जमा करके कल के लिए नहीँ रखता 
और इंसान गंदम के ज॒खीरे जमा करके रखते हैं। हजरत बायजीद कुत्ते की 
ये बात सुनकर फरमाने लगे ऐ कुत्ते तेरी बातें बड़ी ही सबक आमोज्‌ हैं। 
(तजुकरत-उल-औलिया, सफा 772 ) 

सबकः- इंसान को कभी फखो गरूर और तकब्बुर ना करना 
चाहिए] ये एक ऐसी निजासत है जिससे दिल नापाक हो जाता है और 
खुदा की नजर रहमत के लायक नहीं रहता और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह वालों से जानवर भी बातें करते हैं और बो समझते हैं और ये 
उनकी करामत है। जिसका मुसलमानों को इक्रार है और ये भी मालूम 
हुआ के इंसान चाहे तो एक कत्ते से भी बड़े बड़े सबक हासिल कर 
सकता है। 


हिकायत नम्बर रोशनी 
हजरत बायजीद के पड़ोस में एक आतिश परस्त रहता था। उसका 
एक शीरख्वार बच्चा था। बच्चा रात की तारीकी में रोता रहता इसलिए 
के वो आतिश परस्त एक गरीब शख्स था और चिराग जलाने के लिए भी 
उसके पास कुछ ना था। एक रात बच्चा बहुत रोया। हज़रत बायज़ीद उठे 
और अपना चिराग उसके घर छोड़ आए। बच्चा चप हो गया। दूसरी राते 
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भ्री हजरत बायजीद ने ऐसा ही किया और फिर तीसरी रात भी। आपके इस 
सलूक का इस आतिश परस्त के दिल पर बड़ा असर हुआ और अपनी बीवी 
से कहने लगा के जब शेख बायजीद की रोशनी हमारे घर में आ पहुँची। तो 
अब हमें जैबा नहीं के हम कुफ्र की तारीकी में ही भटकते फिरें। चलो उठो। 
शेख की खिदमत में हाजिर हों और मुसलमान हो जायें चुनाँचे वो दोनों 
हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 8! ) 
सबक: - 
ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 
दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा 


हिकायत नम्बर 6) बराऐ नाम मुसलमान 


एक काफिर रहता था बसताम में 
आरिफ बसताम को अय्याम में 
एक मुसलमान से थी उसकी दोस्ती 
कोई बात इस्लाम की उसमें ना थी 
एक दिन काफिर से वो कहने लगा 
तुझ को है ड्बलीस ने गुमराह किया 
क्यों. नहीं डया ले आवा शताब 
क्या खुद को देगा जालिम तू जवाब 
छोड़ दे तू शिर्क को ए बे तमीज़ 
शिक से गदी नही दुनिया में चीज़ 
बोला काफिर मेहरबाँ इस्लाम के 
दो नमूने हैं मिरे अब सामने 
. एक तो इस्लाम शेख बा यजीद। 
शौकत इस्लाम जिसने की सज़ीद 
तान ताकत उसकी मैं रखता नहीं 
कौन रख सकता है उसका सा यकी 
ऐसे तो इस्लाम का हूं मैं गलाम 
पर नहीं वो हर. कस व नाकिस का काम 
दूसरा. इस्लाम जो ह आपका 
ऐसे डाँ से तो मैं काफिर भला 
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मैल दिल गर डूस तरफ लाता हूँ में 
. देखकर हज़रत को रूक जाता हूँ में 
( तजकरत-उल-औलिया और दरमंजू सफा 52) 
सबकः- | 
हर बशर को दावते इस्लाम है 
पर मुसलमान होना मुश्किल काम है 


` हिकायत नम्बर७१ मुनकर नकोर को जवाब 


हजरत बायजी अलेह अर्रहमत का जब विसाल हो गया तो एक मुरीद 
बा सफा ने हजरत को ख्वाब में देखा और पूछा के हजरत आपने मुनकर 
नकोर को क्या जवाब दिया था। आपने फ्रमाया के उन्होंने जब मुझ से 
सवाल किया के मन रब्बुका तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने उससे कहा के 
तुम्हारे इस सवाल से और मेरे जवाब से कुछ हासिल नहीं मैं अगर यूं कह दूं 
के अल्लाह तआला मेरा रब है और अल्लाह तआला मुझे अपना बन्दा तसली 
ही ना फरमाए तो मेरा अपनी जबान से बन्दा बनना किस काम का? जाओ 
'ऐ फरिश्तो! पहले अल्लाह तआला से दरयाफ्त कर लो के बायजीद उसका 
बन्दा है या नहीं। अगर वो मुझे अपना बन्दा फुरमा दे तो फिर मेरा बैड़ा पार 
है। (तज़करत-उल-औलिया सफा 27 ) 

सबक: - यूं कहलाने को तो हम सभी मुसलमान हैं मगर दरअसल 
मुसलमान वो है जिसे अल्लाह और उसका रसूल भी मुसलमान समझे 
_ और अगर कोई शख्स अपने अकायदो आमाल से अल्लाह और रसूल को 
अपने आप से बेजार करके मुसलमान बनता और कहलाता है तो उसका 
क्या 'फायदा। ये तो ऐसा ही होगा जिसे किसी जाहिल का नाम “मोहम्मद 
फाजिल” किसी बे इलम का नाम “इल्म-उद्दीन” या किसी नाबीना का नाम 
“रोशन दीन” रख दिया जाए। 


हिकायत नम्बर दौलतमंद और दुरवैश 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह दुनयवी हैसियत 
से भी बहुत बड़े रईस थे। एक बार हज को जा रहे थे के आपके हमराह एक 
दुरवैश भी हो लिया। आपने उससे फुरमाया के दुरवैश हम लोग तो दौलतमंद 
हैं और बुलाए हुए हैं, मगर तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो? इस दुरवैश ने 
जवाब दिया के जब मेजबान करीम होता है। तो तुफैली की मेहमान से भी 
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ज़्यादा खातिरदारी करता है अगर आपको उसने अपने घर बुलाया है तो मुझे 
उसने अपने पास बुलाया है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फ्रमाया खुदा 
तआला ने हम दौलतमंदों से कुर्ज माँगा है। दुरबैश ने जवाब दिया। मगर आप 
जानते हैं के खुदा ने वो कर्ज माँगा किन के लिए है? खुदा ने वो कर्ज हम 
दुरबैशों के लिए माँगा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये जवाब सुनकर 
बड़े मुतास्सिर हुए और उससे माजरत चाही। ( तजुकरत-उल-औलिया सफा 
220 ) ह | 

सबकः- दुरवैशों, मिसकीनों और गरीबों को हिकारत की नजर से ना 
देखना चाहिए उनके पास अगर दुनयवी जाह व मंजिलत ना भी नजर आए। 
तो भी बहुत मुमकिन है के उनमें ऐसे भी हों। जिनका दिल दौलत ईमान से 
मामूर और जो इश्क हक्‌ में मख॒मूर हों और थे भी मालूम हुआ के दुनयवी 
दौलत का पास होना बाइसे फजीलत नहीं। असल में बजह फजीलत खुदा 
तरसी व तशरओे व तदय्युन और मखलूक्‌ नवाजी है। 


हिकायत नम्बर७% पुर असरार बुढ़िया 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं 
के एक बार ऐसा इत्तिफाक्‌ हुआ के मैं एक बयाबान में था के हज का 
जमाना आ गया में निहायत बेकरार हुआ के किस तरह वहाँ पहुँचूं। 
आखिर कार मैंने अपने दिल में खयाल किया के मैं अब वहाँ तो नहीं 
पहुँच सकता। खैर वो आमाल ही बजा लाऊ जो हज्जाज बजा लाते हैं 
ताके इसी जगह हज का सवाब हासिल कर लूं। यानी नाखुन ना उतारू , 
बाल ना मुंडवाऊं वगैरा मैं इसी शशो पंज में था के कया देखता हुँ के 
नूरानी शक्ल की कुबड़ी बुढ़िया लाठी टेकती चली आती है जब मेरे 
पास आई तो मुझ से कहा ऐ अब्दुल्लाह! शायद तू हज की तमन्ना रखता 
है? और इसी खयाल में है? मेंने कहा हाँ निहायत आरजूमंद हूँ। बुढ़िया 
ने कहा मुझे तुम्हारे ही वास्ते भेजा गया है। ऐ अब्दुल्लाह मेरे साथ चले 
आओ ताके मैं तुझ को अरफात में पहुँचा दूं। हजरत अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक ने दिल में सोचा के अब तो सिर्फ दो रोज़ बाळी रह गए है। 
भला ये मुझे इतनी जल्दी अराफात तक कैसे पहुँचा सकती है इस बुढ़िया 
ने कहा ऐ अब्दुल्लाह! जिसने सुबह की नमाज की सुन्नतें संजाब में पढ़ी 
हों और फर्ज जीहुँ के किनारे पर और नमाज इशराक्‌ शहर मुर्द में, तो 
उसकी'हमराही में क्यों अरफात ना पहुँच सकेगा? बिस्मिल्लाह पढ़ो और 
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चलो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते हैं: मैंने बिस्मिल्लाह पढी 
और इस पुर असरार बुढ़िया के साथ हो लिया। चलते हुए रास्ते में जो 
जो दुश्वार मंजिलें आतीं बुढ़िया के तुफैल वहाँ से बाआसानी गुजरते रहे। 
राह में ऐसा ऐसा गहरा पानी जिसमें कश्ती पर भी सवार होकर गुजरना 
दुश्वार होता मिला। हम उससे बाआसानी उबूर करते रहे जब पानी के 
किनारे पहुँचते , तो वो बुढ़िया मुझ से कहती के आँखें बन्द कर लो जब 
आँखें बन्द कर लेता तो ऐसा मालूम होता के पानी सिर्फ कमर तक है 
इसी तरह इस पुर असरार बुढ़िया ने मुझे उसी दिन अरफात में पहुँचा 
दिया और मैंने हज कर लिया। फिर जब हम हज कर चुके तो उस बुढ़िया 
ने कहा ऐ अब्दुल्लाह! अब आओ। मेरा एक बेटा है के जिसको अर्सा हो 
गया। एक गार में इबादत व रियाजत में मशगल है। उसके पास चलें और 
उससे मिलें। चुनाँचे उसके सफा [थ हो लिया और हम एक गार में पहुँच 
गए। मैंने देखा के गार में एक जवान जर्दरू और जुईफ ब नातवाँ और 
नूरानी शक्ल का वहाँ मौजूद है। जूंही उसने अपनी माँ को देखा उसके 
कदमों पर गिर पड़ा और अपना मुंह उसके तलवों पर मलने लगा के 
जानता हुँ. के आप अपने आप नहीं आई हैं। बल्के खुदा तआला ने आपको 
भेजा है ताके आप मेरी तजहीज़ व तकफीन करें क्योंके मेरे इन्तिकाल 
का चकत करीब है उस बुढ़िया ने फिर मुझ से कहा। ऐ अब्दुल्लाह! कुछ 
वक्त यहाँ तुम भी ठहरो ताके मेरे बेटे को तुम दफन करो। चुनाँचे मैंने 
देखा थोड़ी देर के बाद उस जवान का इन्तिकाल हो गया और हम ने 
उसको दफन किया। उसके; बाद उस बुढ़िया ने कहा के मुझे अब कोई 
काम नहीं। मैं अपनी बाकी उप्र अब अपने बेटे की कब्र पर बैठूंगी और 
ऐ अब्दुल्लाह! अब तुम जाओ और तुम दूसरे साल आओगे तो मुझे ना 
पाओगे मुझे दुआऐ खैर से याद करते रहना। ( तजकरत-उल-औलिया 
सफा 227 ) । | 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूल बन्दों की बड़ी ही शान होती है। 
उनके दिल में हर वक्त खुदा की याद रहती है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह के वलियों में ऐसी ऐसी बा कमाल औरतें भी गुजरी हैं 
के जिनके हालात ब कमालात पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है। और 
ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वाले मुइतों का सफर पल भर में तय 
कर लेते हैँ ओर दिलों के इरादों और खयालात पर भी मतलअ हो 
जाते हैं और ये भी मालूम हुआ के औलिया उम्मत को अपनी मौत का 
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भी इल्म हो जाता है। और ये सारे कमालात व उलूम उन औलिया को 
हुजूर सब्यद-उल-अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहममद मुसतफा 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के सदळे में हासिल हुए है। 
फिर हुज्र सरवरे आलम सल-लल्लांहो तआला अलेह व सल्लम के 
दाना युय और आलम माकाना व यकून होने में कोई शक कैसे हो 
सकता है। FR | 


हिकायत नम्बर७ बीमार या तबीब 


हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह एक दफा बीमार हो गए। तो 
खूलीफा वक्त जो आपकी बड़ी इज्जत करता था। उसने एक काबिल तबीब 
को आपके पास इलाज करने के लिए भेजा। ये तबीब आतिश परस्त था। 
उसने जब आपका कारोरह देखा तो कहने लगा के मालूम होता है। ये कोई 
खुदा परस्त बुजर्ग हैं। इनका जिगर खुदा के खौफ से पारा पारा हो गया है 
और फिर कहने लगा के जिस दीन में ऐसे कामिल लोग हैं। वो दीन हर गिज 
बातिल नहीं हो सकता। लिहाजा मैं मुसलमान होता हुँ ये कहा और हजरत 
के दस्ते हक परस्त पर तायब होकर मुसलमान हो गया। खूलीफ-ए-वक्त ने 
जब ये किस्सा सुना तो खुश होकर कहने लगा के मैंने तो समझा था तनी 
को बीमार के पास भेजता हुँ। हालाँके मैंने खुद एक बीमार को तबीब के 
पास भेजा था। ( तजकरत-उल-औलिया सफा 23) 

सबक्ू:- अल्लाह के मकबूल बन्दों के दिलों में खुदा का खौफ 
रहता हैं। और वो खुदा से निडर और बेबाक ही होते और ये भी मालूम 
हुआ के पाक लोगों का कारोरह भी गुमरग/ के लिए मौजिबे हिदायत 
बन जाता है। 


हिकायत नम्बर हर दिल अजीज 

हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह एक शख्स का जनाजा 
पढ़कर आए। तो आपने जिस शख्स की जूबान से भी सुना। तो यही के 
ये मरने वाला बड़ा ही अच्छा था कोई भी उसके खिलाफ नहीं कह रहा 
था। हजरत सफयान ने फरमाया अगर मुझे पहले मालूम होता के ये 
शख्स ऐसा हर दिल अजीज है तो मैं उसका जनाज़ा.हर गिज ना पढ़ता 
इसलिए के ये शख्स हक्‌ गो ना था। अगर ये हक बात कहने का आदी 
होता तो कई लोग उसके मुखालिफ भी होते। मगर चूंके सभी उससे खुश 
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हैं इसलिए ये मालूम हुआ के ये हर एक की हां में हाँ मिलाने वाला था। 
( तजकरत-उल-औलिया सफा 223 ) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों के जहाँ कई लोग मौतकिद मद्दाह और गलाम 
होते हैं, वहाँ कई उनके मुखालिफ भी होते हैं और ये इसलिए के अल्लाह 
वाले सच्ची बात कहने से नहीं चूकते, और जिन लोगों को वो सच्ची ब्रात 
कड्वी लगती है वो उनके मुखालिफ हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर हारून रशीद को नसीहत 


हजरत शफीक्‌ बलखी रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा को जाते हुए 
बगदाद शरीफ पहुँचे। तो हारून रशीद ने आपको अपने पास बुलाया। आप 
जब हारून रशीद के पास तशरीफ ले गए। तो उसने पूछा के आप ही शफीक 
जाहिद हैं। आपने फूरमाया शफीक तो मैं हुँ मगर जाहिद मैं नहीं हूँ। हारून 
रशीद ने कहा। आप मुझे कुछ नसीहत फरमाईये आपने फरमाया के होश 
रख! हक तआला ने तुझे सिद्दीक की जगह बैठाया है। बो तुझ से सिद्क 
तलब करेगा और फारूक की जगह बैठाया है। वो तुझ से हक्‌ व बातिल 
के दरमियान फर्क तलब करेगा और जलनूरैन की जगह बैठाया है। तुझ 
से हया व करम चाहेगा और अली मुर्तजा की जगह बैठाया है वो तुझ से 
इल्मो अदूल चाहेगा हारून रशीद ने कहा। जज़ाकल्लाह कुछ और फ्रमाइये। 
आपने फरमाया के हजरत हक्‌ सुबहाना व तआला का एक मकान है। जिसे 
दोजुखू कहते हैं। खुदा ने तुझे उसका दरबार बनाया है। और तीन चीजें तुझे 
दी हैं। माल. ताजयाना और तलवारें और फ्रमाया है के मखलूक को इन 
तीनों चीजों से दोजख से अलेहदा रख जो हाजतमंद तेरे पास. आए। माल 
से उसको एंआनत कर। ताके वो गुमराह ना हो जाए और जो खुदा के हुक्म 
के खिलाफ करे उसे कोड़े से तनबीह कर और किसी को मार डाले। उससे 
तलवार के साथ कुसास ले। अगर इन कामों को तू ना करेगा तो कयामत 
के रोज तुझ से बाज पुर्स होगी, हारून रशीद ने कहा। जजाकल्लाह! और 
कुछ फ्रमाईये। अगर किसी जंगल में तुझे प्यास लगे और तुम प्यास से 
क्रीब-उल-मर्ग हो जाओ। तो उस वक्त अगर तुम्हें पानी 'का एक पियाला 
कहाँ मिल जाए तो तुम उस पानी के पियाले को कितने में खरीदोगे। हारून 
रशीद ने कहा के मैं आधी बादशाहत भी देकर खरीद लूंगा आपने फ्रमाया 
के अगर फिर इस पानी पीने के बाद तेरा पैशाब बन्द हो जाए और बिलकुल 
जारी ना हो यहाँ तक के तम करीब-उल-मर्ग हो जाओ और उस वक्त कोई 
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शख्स आ जाए और कहे के मैं तेरा इलाज करूंगा। मगर इस शर्त पर के 
अगर तुम्हारा पैशाब जारी हो जाए तो आधी बादशाहत ले लूंगा। तो तुम क्या 
करोगे? हारून रशीद ने जवाब दिया के मैं दे दूंगा। आपने फरमाया तो फिर 
समझ लो के ये हकीकत तुम्हारे बादशाहत की है के हक की कीमत चन्द 
घूंट पानी के और चन्द क्रे पैशाब के हैं। फिर ऐ हारून रशीद! इस हव्कीर 
बादशाह पर फर कैसा? हारून रशीद रोने लगा और कहने लगा आप सच 
फ्रमा रहे हैं। फिर आपको बड़ी इज्जत व ताजीम के साथ रूख्सत किया। 
( तजकरत-उल-औलिया सफा 243 ) म 

सबक):- पहले बादशाहों को अल्लाह वालों से बडी अकीदत 
थी वो अल्लाह वालों से पंदो नसायह सुनने और उन पर अमल करने के 
आदी थे औए ये भी मालूम हुआ के मुसलमानों का अमीर खुल्फा राबिआ 
रिजूवान-उल्लाही अलेहिम अजमईन का जानशीन होता है। इसलिए उन्हें 
पाक लोगों के नक्शे कदम पर चलकर खालिक्‌ व मखलूक के हकक पूरे 
अदा करने चाहिएँ। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की नज़र में 
इस दुनया और उसकी फानी नअमतों की कुछ भी वकूअत नहीं। 


हिकायत नम्बर&० बदशाह फकीर के धर 

हजरत हारून रशीद ने एक रात अपने वजीर से कहा के आज 
मुझे किसी बुजुर्ग के पास ले चलो। क्योंके मेरा दिल इस कारोबार से 
उक्ता गया हे। थोड़ी देर इतमीनान व राहत पाऊं। वजीर हारून रशीद 
को सफयान एऐनिया के मकान पर ले गए। और दरवाज़ा खटखटाया 
सफयान ने कहा कौन है? वजीर ने जवाब दिया अमीर-उल-मोमिनीन 
हैं। सफयान बोले के मुझे खबर क्यों ना की। ताके मैं खुद खिदभत में 
हाजिर हो जाता। हारून रशीद ने ये सुनकर कहा के ये वो नहीं हैं के 
जिसकी मुझे तलाश है। वजीर ने कहा तो फिर जैसा मर्दे कामिल चाहते 
हैं बो फजील अयाज्‌ है। बादशाह ने कहा तो चलो उनके मंकान पर 
ले चलो। चुनाँचे हजरत फजील के मकान पर पहुँचे। उस वक्त हजरत 
फजील करआन की तिलाबत कर रहे थे। और ये आयत पढ़ रहे थें 
अम हसीबल्लज़ीनज तरीहू सय्यीअती अन नजअलूहुम कल्लज़ीना 
आमनू। यानी जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं। क्या वो गुमान करते हैं 
के हम उनको उन लोगों के साथ बराबर कर देंगे जिन्होंने नेक काम 
किए “हारून रशीद ने ये आंयत सुनकर कहा के अगर कोई नसीहत 
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तलब करूं तो यही आयत काफी है।” फिर दरवाजा खटखटाया हजरत 
फजील ने कहा। कौन है? वज़ीर ने जवाब दिया अमीर -उल-मो मिनीन है 
आपने फरमाया अमीर-उल-मोमिनीन का मुझ से कया काम? और 
उनसे कया काम? मुझे मशगूल ना कीजिए वजीर ने कहा के हाकिम 
की इताअत जरूरी है। फुरमांयां मुझे परेशान ना करो। वजीर ने कहा 
हमें अन्दर आने की इजाजत दीजिए। वरना हम जबरदस्ती अन्दर आ 
जायेंगे। आपने फरमाया मेरी इजाज़त नहीं है। और जबरदस्ती आते हो 
तो मुखतार हो। हारून रशीद के दिल पर इन बातों का बड़ा असर हुआ। 
और वजीर के साथ अन्दर दाखिल हुआ। हजरत फजील ने चिराग गुल 
कर दिया ताके हारून रशीद का चेहरा नजर ना आए इसी असना में 
हारून रशीद का हाथ फजील के हाथ पर पड़ गया। हजरत फजील ने 
फरमाया ये हाथ कैसा नर्म है। अगर दोज॒ख की आग से बच जाए और 
ये कहकर नमाज़ की नीयत बाँध ली हारून रशीद रोने लगे और अर्ज 
की के आखिर कोई बात तो हम से कीजिए, हजरत फजील ने सलाम 
फैरा तो फरमाया आपके बाप हुज्र सस्यद-उल-अंबिया सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम के चचा थे उन्होंने आहजरत सल-लल्लाहो 
तआला -अलेह व सल्लम से दरख्वास्त की के आप मुझे किसी किस्म 
का सरदार कर दीजिए। तो हुज्र ने फरमाया के ऐ चचा! मैंने आपको 
आपके नफ्स पर सरदार किया हारून -रशीद ने अर्ज किया कुछ और 
फरमाईये तो फरमाया के जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को तएन 
सलतनत पर बैठाया गया तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा के मैं बहुत बड़ 
आजुमाईंश में मुबतला हुआ हूँ। मुझे इस आजमाईश में कामयाब होने को 
कोई तदबीर बताए। तो एक साहब ने उनसे कहा के अगर आप चाहते है 
कल आपको अजाब से निजात हो। तो मुसलमान बूढ़ो को मिस्ल अपने 
बाप के और जवानों को मिस्ल अपने भाईयों के और बच्चों को बजाए 
फरजुंदों के और औरतों को बजाए माँ बहन के जानिए। और उनके सार्थ 
बर्ताओ भी अच्छा कीजिए हारून रशीद ने कहा। कुछ और फ्रमाईवे 
फूरमाया के बुजर्गों पर मेहरबानी करो और भलाई के साथ एहसा" 
करो, और औलाद के साथ नेकी करो। फिर फूरमाया! ऐ हारून रशीद 
मै तेरे खूबसूरत चेहरे को देखकर डरता हुँ के ऐसा ना हो के दोजर्ख की 
आग उसको जलाए। इसलिए के “कम मिन आमीरिन हुनाका असीर 
कितने अमीर हैं जो वहाँ ( कयामत के रोज ) असीर होंगे। हारून रशीद 
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ये बातें सुनकर रोने लगा और खूब रोया और पिर कहा के कुछ और 
फरमाईये। हजरत फजील ने फ्रमाया के खुदा से उसके सामने जवाब देने 
से होशयार रह! और तेयार रह के कयामत के रोज खुदा तआला तुझ से 
एक एक मुसलमान के बारे में बाज पुर्स करेगा और हर एक का इंसाफ 
तलब करेगा अगर किसी रात कोई बुढ़िया भी किसी घर में भूकी सोई 
होगी तो कल कयामत के रोज तेरा दामन पकड़ेगी और तुझ से झगड़ेगी। 
हारून रशीद रोते रोते बेहोश हो गया। वजीर ने कहा बस कीजिए के 
आपने तो अमीर-उल-मोमिनीन को मार डाला। हजरत फजील फुरमाने 
लगे खामोश रह! उसे मैं नहीं बल्के तुझ से खुशामदी मारते है। 

फिर हारून रशीद को होश आया तो हजरत फजील से कहा किसी 
का कुछ देना है? हजरत फजील ने फूरमाया हाँ खुदा तआला का मुझ 
पर कर्जे है और वो कर्ज उसकी इताअत है। अगर बो इस बात में मुझ पर 
गिरफ्त करे तो अफसोस है मुझ पर, हारून रशीद न कहा। मैं लोगों का 
कर्ज पूछता हूँ। फरमाया खुदा का शुक्र है के उसने बहुत बड़ी नओमतें 
अता फरमा रखी हैं और मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं। फिर हारून 
रशीद ने एक हजार दीनार की थेली उनके सामने रख दी और कहा ये 
माल हलाल है और मुझे माँ के बिरसे से मिला है। हजरत फजील ने 
फरमाया के मेरी सारी नसीहतें बेकार हो गई। मैं तुझे निजात और बरे 
ताल्लुकी की तरफ बुलाता हुँ. और तुम मुझे हलाकत में डालना चाहते 
हो मैं कहता हूँ के जो कुछ तुम्हारे पास है हकदारों को दे दो मगर तुम 
जिसे ना देना चाहिए उसे देते हो। ये फरमा कर हारून रशीद के पास 
से उठ खड़े हुए और दरवाज़ा बन्द कर लिया। हारून रशीद और वज़ीर 
बाहर आए तो हारून रशीद ने कहा के वाकई ये मर्दे हक्‌ और अल्लाह 
का दोस्त है। ( तजुकरत-उल-औलिया सफा 94 ता £५ ) 

सबक्‌:- जिनको इरफान मारफत की दौलत हासिल हो जाए, `वो 
इस दुनयवी दौलत की पवाह तक नहीं करते। और ऐसे ही लोग दरअसल 
बादशाह होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी उन रूमानी बादशाहों 
के दरबारों में हाजरी देते हैं और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने के 
मुसलमान बादशाह भी अल्लाह वालों से अकीदत रखते थे और उनके हुजर 
हाजिर हुआ करते थे। और निअमा अमीरा अला बानिल फकीरी के 
मुताबिक वो बड़े ही अच्छे थे। और ये भी मालूम हुआ के नफ्स पर हकूमत 
बड़ी काबिल कद्र हकूमत है। और..... 
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बड़े मूज़ी को मारा नएसे अम्मारा को गर मारा 
के मुताबिक जो शख्स नफ्से अम्मारा पर काबू पा लेता है। बो बड़ा 
ही जवाँमर्द है और ये मालूम हुआ के जिस कद्र बड़ा ओहदा हासिल हो। 
आदमी उसी कुद्र ज्यादा आजमाईश में पड़ जाता है और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह वालों की नज़र में दुनिया और उसकी फानी शानो शौकत की 
कुछ भी वकृअत नहीं। 


हिकायत नम्बर७५) हाकिम नीशापूर 


अब्दुल्लाह बिन ताहिर हाकिम नीशापूर एक मर्तबा शहर नीशापूर में 
वारिद हुआ तो सारा शहर उसके इसतकूबाल को निकल आया और तीन 
रोज तक शहर के छोटे बड़े उसके सलाम को आते रहे। हाकिम नीशापूर - 
ने दरयाफ्त किया के कोई शख्स बाकी तो नहीं रहा। जो मेरे सलाम को 
ना आया हो। लोगों ने बताया के सिर्फ दो शख्स नहीं आए। एक तो हजरत 
अहमद हर्ब, दूसरे हजरत असलम तूसा। उसने कहा के क्यों नहीं आए लोगों 
ने कहा के ये दोनों औलियाऐ हक और उलमाए रब्बानी हैं और बादशाहों 
के सलाम को नहीं जाते हैं। अब्दुल्लाह बिन ताहिर ने कहा के अगर वो हमारे 
सलाम को नहीं आए तो हम उनके सलाम को जायेंगे फिर उसने ये इरादा 
किया के हजरत अहदम हर्ब के पास जाए। लोगों ने हजरत को खुबर दी के 
हाकिम शहर आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत ने फरमाया हमें उसके 
मिलने से नाचारी है अलगूर्ज अब्दुल्लाइ बिन ताहिर आया। तो हजरत ने 
अपना सर मुबारक झुका लिया और उसकी तरफ देखा भी नहीं फिर काफी 
देर के बाद अपना सर अनवर उठाया। और हाकिम शहर की तरफ्‌ नजर की 
और फूरमाया के मैंने सुना था के तुम बहुत खूबसूरत हो अब मुझे देखने से 
पता चला के वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐ अब्दुल्लाह! देखो अपनी इस 
खूबसूरती को हक तआला के अहकाम की मुखालफत और नाफरमानी के 
साथ बिगाड़ मत लेना। हाकिम शहर इजाजत लेकर फिर हजरत असलम तूसा 
की खिदमत में हाजिर हुआ और हजरत तूसा का दरवाजा बन्द था और आपने 
उसे अन्दर आने की इजाजत ना दी। और पता चला के हजरत नमाज के वक्त 
बाहर निकलेंगे! हाकिम शहर दरवाजे पर इसी तरह सवार खड़ा रहा। और 
हजरत के बाहर निकलने का इन्तिजार करने लगा। नमाज का वक्त हुआ। तो 
हजरत का दरवाज़ा खुला और आप बाहर तशरीफ्‌ लाए। जूंही अब्दुल्ला 
बिन ताहिर हाकिम शहर की आप पर नजूर पड़ी घोड़े से उत्तर पड़ा। और 
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आपके पाँव को चूमने लगा और कहा। इलाही इस सबब से के मैं बुरा हूँ। 
ये तेरा मकबूल बन्दा मुझ से दुश्मनी रखता है। और इस सबब से के ये नेक 
और तेरा मकबूल बन्दा है मैं इससे दोस्ती रखता हूँ। तू इस बुरे को इस नेक के 
तुफैल में नेक बना दे फिर हज़रत ने भी हाकिम शहर के लिए दुअः की और 
मोहब्बत के साथ उसे रूख्सत किया ( तजुकरत-उल-औलिया सफा 290) 
सबक: - अल्लाह वाले रूहानी हाकिम व बादशाह होते हैं और उनकी 

बारगाह में दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी हाजिर होते हैं। और ये हकूमत व 
कृबूलियत उन्हें अपने अल्लाह ब रसूल की ताबेदारी से हासिल होती है। और 
ये भी मालूम हुआ के नेकों के तुफैल अल्लाह तआला बुरों पर भी अपना 
फ्लो करम फुरमाता है.... | 

शनीदम के दर रोज उम्पीद वबीम 

बदँ राबा बख्द. बा नीकाँ करीम 


हिकायत नम्बर७० आतिश परस्त बेहराम 


हजरत अहमद हर्ब रहमत-उल्लाह अलेह के पड़ोस एक आतिश परस्त 
रहता था। उसका नाम बेहराम था उसने अपना माल तिजारत को भेजा था। 
जो राह में डाकूओं ने लूट लिया। हजरत अहमद हर्न को पता चला तो आपने 
अपने दोस्तों से फरमाया हमारे पड़ोसी पर ये वाकेया गुजरा है आओ उसकी 
लिजोई व गुमख़्वारी के लिए उसके पास चलें चुनाँचे हजरत अपने दोस्तों 
समेत बेहराम के घर पहुँचे। बेहराम ने जब सुना के मुसलमानें का एक पैश्वा 
मेरे हाँ तशरीफ लाया है तो बड़ा खुश हुआ। और इसतकूबाल के लिए दरवाजे 
पर आया। और हजरत की आसतीन को बोसा दिया और बड़ी इज्जत के 
साथ आपको बिठाया हजरत ने फरमाया। भई तुम्हारा माल लूटा गया है हम 
इस बात का अफसोस के लिए आए हैं, बेहराम ने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है 
लेकिन मैं उसके सबब से तीन शुक्र करता हुँ। एक तो इस बात का के दूसरे 
मेरा माल लूट कर ले गए हैं दूसरों का माल लूट कर नहीं लाया। दूसरे इस 
बात का के वो आधा माल लूट कर ले गए हैं और आधा बाकी है। तीसरे 
इस बात का के वो दुनिया को लूट कर ले गए हैं। दीन मेरे पास बाकी है। 
हजरत अहमद हर्ब उसकी ये माकूल बातें सुनकर दोस्तों से फरमाने 
लगे के इस बात को लिख लो के बेहरामं से आशनाई की बू आती है। फिर 
आपने फरमाया के बेहराम ये तो बताओं के तुम आग की परसतिश किस 
वास्ते करते हो। उसने कहा। इसलिए के कल कयामत को मुझे ना जलाए 
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और आज के रोजं इस क॒द्र लकड़ियाँ मैंने इसी वास्ते उसकी खूराक 
की हैं के मेरे साथ उस रोज बेवफाई ना करे। और मुझे खुदा तक न 
हजरत ने ये सुनकर फरमाया के तुम बड़ी गलती में पड़े हो। क्योंके आग तो 
एक कमजोर व नातवाँ शै है। जरा खयाल तो करो के अगर एक अगर एक 
छोटा सा लड्का एक चुल्लू भर पानी इस पर डाल दे। तो वो बुझ जाती है। 
पस खयाल करने की बात है के जो ऐसी नातवाँ व कमजोर हो। वो कवी 
तक कैसे पहुँचा सकती है? अलावा इसके आग जाहिल भी है के मुश्क व 
निज़ासत में जूरा भी तमीज नहीं करती फौरन दोनों को जला डालती है। फिर 
ये भी के तुम उसके पुजारी हो मगर तुम भी अगर उसके अन्दर हाथ डालोगे 
तो तुम्हारा भी लिहाज ना करेगी बेहराम के दिल पर इन बातों का गहरा 
असर हुआ और कहने लगा। मेरे कुछ सवाल हैं। उनका जवाब दीजिए अगर 
आपके जवाबात सही हुए तो मैं मुसलमान हो जाऊगा। आपने फुरमाया पूछो 
क्या पूछते हो। बेहराम ने कहा के 
() हक्‌ तंआला ने मखलूक को क्यों पैदा किया (2) और अगर पैदा 
किया तो रिजक क्यों दिया? (3) और अगर रिजक दिया तो मारा क्यों? ( 
और अगर मारा तो फिर जिंदा क्यों करेगा? हजरत ने जवाब दिया के () 
मखलूक को इसलिए पैदा किया के उसकी खालकीयत को पहचानें (2) और 
रिज्क इसलिए दिया ताके उसकी रज्जाकी को जानें (3) और मारता इसलिए 
क्‍ है ताके उसकी कृहहारी को पहचानें (4) और फिर जिंदा इसलिए करगा के 
ताके उसकी कूदिरी को जानें। फिर बेहराम ने कहा। अच्छा अगर आपका 
दीन सच्चा है तो लीजिए ये आग है इसमें अपना हाथ डालिये अगर आग ने 
आपको ना जलाया तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। चुनाँचे हजुरत ने अपना हाथ 
बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में डाल दिया और देर तक डाले रहे मगर आग 
ने मतलकून कोई असर ना किया। बेहराम ये देखते ही पुकार उठा। अशहृद 
अनलाइलाहा इलल्लाह व अशहदूअन्ना मोहम्मदन अन्दुहू व रसूतुहू 
( तजुकरत-उल-औलिया सफा 25 ) 
सबकः- अल्लाह वालों की ये सीरत है के वो अपने पड़ोसियों के 
हकूक का खयाल रखते हैं और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह बालों 
कदमों के तुफैल काफिर व मुशरिक भी फायदा हासिल कर लेते हैं और 
टः व शुक्र को तारीकियों से निकल कर दीन व ईमान की रोशनी पा लेते 
ः और ये भी मालूम हुआ के बुज़ुर्गाने दीन की ताजीम व इज्जत से खुदा 
तआला खुश होता है। और इज्जत करने वाला काफिर भी हो। तो खुदा उसे 
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इस्लाम की दौलत अता फरमा कर आग से बचा लेता है। फिर अगर कोई 
बराए नाम मुसलमान इन अल्लाह वालों की इज्जत ना करे तो वो किस कद्र 
बदनसीब है। 


हिकायत नम्बर) कफन चोर 


हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह एक बार बलख शहर 
में वाज फरमा रहे थे आप ने असना वाज में फरमाया के इलाही! जो इस 
मजलिस में सबसे ज्यादा गुनहगार है उस पर अपना रहम फुरमा। और उसको 
बख्श दे। एक कफन चोर भी इस मजलिस में मौजूद था। जब रात हुई तो 
कफन चोर कब्रिस्तान में गया। और एक कब्र को खोदा उसने हातिफ से 
एक आवाज सुनी। के ऐ कफन चोर तू तो आज दिन को हातिम असिम की 
मजलिसे वाज में बख्श दिया गया। फिर आज ही रात को दोबारा ये गुनाह 
क्यों करने लगे हो? कफन चोर ने ये आवाज सुनी तो रोने लगा। और सच्चे 
दिल से तायब हो गया। ( तज़करत-उल-औलिया, सफा 297) . | 

सबक) :- अल्लाह वालों की मजलिस में हाज़री से इंसान खुदा की 
मगफिरत च बख्शिश पा लेता है। और गुनाहों से पाक हो जाता है। 


हिकायत नम्बर एक मुलहिद का जवाब 
एक आवारा मिजाज बातूनी, और कट हुज्जतियो'का आदी मुलहिद 
हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह के पास पहुँचा। और आपकी 
शान में नाजैबा अलफाज बकने लगा। हजरत ने उसकी कट हुज्जतियों' 
के ऐसे जवाब दिए के वो ला जवाब होता रहा। चुनाँचे हस्बे जैल सवाल 
जवाब हुए। 
मुलहिदः- तुम मुफ्त खौर हो। और आदमियों का माल खाते हो। 
हजरत हातिम असिमः- मैंने तेरे माल से कुछ खाया है। 
मुलहिदः- नहीं। 
हजरत हातिम असिमः- तो फिर तुम आदमी ना हुए। 
मुलहिदः- तुम हुज्जत करते हो। 
हजरत हातिम असिमः- खुदा तआला भी कयामत के रोज़ बन्दे से 
हुज्जत तलब करेगा। द 
: मुलहिदः- ये सब बातें ही बातें हैं। 
हजूरत हातिम असिमः- खुदा ने बातें ही भेजी हैं। और तेरी माँ तेरे बाप 
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पर जात ही की वजह से हलाल हुई है। 

मुलहिदः- तो क्या तुम्हारी रोजी आसमान पर से आती है। 

हजरत हातिमः- सब. की रोजी आसमान ही से आती है। वाफिस्समाई 
रज़ाकाक म यानी आसमान में तुम्हारा रिज्क है। 

मुलहिदः- अच्छा तो आराम से साते रहो; ताके तुम्हारे मुंह में तुम्हारा 
रिजक आए। 

हजरत हातिमः- दो बरस तक गहवारा में सोया। और रोजी मेरे मुंह में 
आती रही। 

मुलहिदः- क्या तुम ने किसी को देखा के बगैर बोए के काटे। | 

हजरत हातिमः- तुम्हारे सर के बाल बगैर बोए के काटे जाते हैं। 

मुलहिदः- अच्छा तो हवा में उड़ो, तुम्हारा रिजक वहीं पहुँचेगा। 

हजरत हातिमः- अगर मैं परिंदा होता तो मेरी रोजी हवा पर पहुँचती। 

मुलहिदः- अच्छा जमीन के अन्दर घुस जाओ। वहाँ रिजक मिलेगा। 

हज़रत हातिमः- अगर मैं चियूंटी होता तो बहाँ रिजक मिलता 

मुलहिदः- खामोश हो गया। और मुतास्सिर होकर तौबा करके मुसलमान 
हो गया। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 299) 

सबक:- मुलहिदीन को तमाम बातें महज कट हुज्जतियां होती हैं। 
और अल्लाह वाले इन कट हुज्जतियों का जवाब अहसन पैराए में दे देते हैं। 


हिकायत नम्बर७5 शैतान की मायूसी 
हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह ने यक रोज फरमाया के 
शैतान ने एक दफा मुझे फिसलाना चाहा। मगर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया 


के वो मायूस होकर चला गया। वो मुझ से कहने लगा के तू क्या खाएगा? 
मैंने कहा मौत! 

उसने कहा कया पहनेगा? मैने कहा कफन! 

उसने कहा कहाँ रहोगे? मैंने कहा कुब्र में! 

मेरे ये जवाब सुनकर कहने लगा। तुम बड़े सख्त मर्द हो। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा ॥॥ ) 


सबक; - अल्लाह के बन्दो पर शैतान का काबू नहीं चलता। 


हिकायत नम्बर वली की बीवी 


हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा कहीं बाहर 
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सफर में जाने लगे। तो अपनी बीवी से फ्रमाया। के मैं चार महीने तक बाहर 
रहूंगा, तुम्हारे वास्ते किस कद्र खर्च मोहय्या कर जाऊ? उन्होंने जवाब दिया 
के जिस कद्र आपको मेरी जिन्दगी मंजर है। हजरत ने फ्रमाया। तुम्हारी 
जिन्दगी मेरे हाथ में तो नहीं, बीवी साहिबा ने जवाब दिया। तो मेरी रोजी भी 
आपके हाथ में नहीं है। हजरत हातिम जब चले गए तो एक बुढ़िया ने हजरत 
को बीवी से पूछा, के आपके वास्ते कितनी रोजी छोड़ गए हैं। उन्होंने जवाब 
दिया के हजरत हातिम तो खुद ही रोजी खाने वाले थे जो खाने वाला था 
बो चला गया। और जो देने वाला है वो यहीं है। ( तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 30) 

_सबक्‌:- हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उम्मत में 
ऐसी पाकबाज औरतें भी गुजरी हैं जो बड़ी खुदा रसीदा और हक तआला 
पर कामिल एतमाद और भरोसा रखने वाली थीं। फिर जो मर्द होकर भी 
अल्लाह तआला पर एतमाद व भरोसा ना रखे तो वो किस कद्र गाफिल है। 


हिकायत नम्बर७५) जादे राह 

एक शख्स सफर मे जाने लगा। तो हजरत हातिम की खिदमत में हाजिर 
होकर कहने लगा, के हजरत मुझे कुछ नसीहतें फरमाइये। आपने फ्रमाया, 
अगर तू यार चाहता है तो खुदा तआला तेरा यार काफी है। और हमराही 
चाहता है तो करामन कातिबीन काफी हैं। और अगर इब्रत चाहता है तो 
दुनिया इब्रत के लिए काफी है। और अगर मोनिस च गृमख्त्रार चाहता है तो 
कुरआन मजीद तेरा मोनिस व गमख्ार काफी है। और अगर शुग्ल दरकार 
है तो इबादत काफी है। और अगर वाज चाहता है तो मौत काफी है। और 
अगर ये बातें जो मैंने बयान कीं। तुझे पसंद नहीं तो दोज॒ख्‌ तेरे वास्ते काफी 

.है। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 202 ) 
सबके :- इंसान के लिए 


Rab ए इस मुसाफिर खाने दुनिया में जिक्रो फिक्र 
सब से बड़ा मुफीद और कारआमद जादे राह है। . 


हिकायत नम्बर७७ मुर्दो का माल 
हेज्रत हातिम से किसी ने कहा के फलाँ शख्स ने बड़ा माल जमा कर 
लिया है। फ्रमाया, क्या उसने उसके साथ जिन्दगानी भी जमा कर ली है? 
फ्रमाया तो मुर्दो का माल किस काम का है। ( तजूकरत-उल-औलिया, 
सफा 304 ) ॒ 
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सबक:- आगाही अपनी मौत से कोर्ट बशर नहीं 
सामान सौ बारस का है पल की खबर नही 


हिकायत नम्बर७० बुजर्गो को नमाज 
हजरत हातिम असिम रहमत-उल्लाह अलेह से किसी ने दरयाफ्त किया 
के आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं। आपने फरमाया के जब नमाज का वकत 
आता है तो मैं जाहिर का वज करता हुँ और बातिन का वज्‌ भी करता 
हू। और मेरा वज इस तरह होता है के जाहिरी वजू पानी से करता हूँ। और 
बातिनी वज तौबा के पानी से करता हूँ। और फिर मस्जिद में दाखिल होता 
हुँ और कअबा शरीफ का मुशाहेदा करता हूँ। और मुकामे इब्राहीम को दोनों 
अबरो के दरमियान रखता हुँ और बहिश्त को अपनी दाहिनी तरफ्‌ और 
दोज॒ख को बायें तरफ्‌। और पुल सिरात को अपने कदमों के नीचे रखता 
हुँ। और मलक-उल-मौत को पुश्त के पीछे खयाल करता हुँ और दिल को 
खुदा की तरफ मुतवज्जह करता हुँ। बल्के उसको सोंप देता हूँ। उस वकत 
बड़ी तअजीम के साथ तक्बीर कहता हुँ। और बड़ी हुर्मत के साथ कृयाम 
करता हूँ। और बड़ी हुव्यत व शौकत के साथ किरात करता हुँ और बड़ी 
आजजी के साध रूकू करता हुँ और निहायत आजजी के साथ सिजदा बजा 
लाता हूँ और बहुत ही हिल्म व बुर्दबारी के साथ क॒ओदे में बैठता हुँ। और 
निहायत शुक्रगुजारी के साथ सलाम फैरता हूँ। मैं इस तरह नमाज पढ़ता हूँ। 
(तज़करत-उल-औलिया सफा 302 ) 
सबक्‌:- अल्लाह वालों की नमाज़ वाकुई नमाज होती है। और एक 
हमारी नमाज है। के हजारहा खामियाँ इसमें पाई जाती हैं। फिर एक ऐसा 
शख्स जिसने सारी उप्र नमाज पढ़ी ही ना हो। उन अल्लाह वालों पर मौतरिज 
हो तो बो किस कद्र नाअक्बत अंदेश है। | 


हिकायत नम्बर बुजर्गा का इल्म 
हजुरत सहल बिन अब्दुल्लाह तसतरौँ रहमत-उल्लाह अलेह ने एक 
मर्तबा अपने दोस्तों से फरमाया के मुझे खूब याद है के हजरत हक सुबहाना 
तआला ने जब रोजे अजल में अलस्तू बिरन्निकुम फ्रमाया था। और मैने 
ब-ल-या कहा था। और जब मैं माँ के पेट में था उस चकत के कुल हालात 
भी मुझ को मालमू हैं और जब मैं तीन साल का था तो तमाम रात अपने मामू 
मोहम्मद बिन सवार रहमत-उल्लाह अलेह के साथ नमाज पढ़ा करता था। 
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( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 208) 

सबक्‌:- उन अल्लाह वालों का ये इल्म है के रोजे अजल तक की 
सारी बातें इल्म में हैं। शिकमे मादर में होते वक़्त की भी तमाम बातें और 
बचपन की तमाम बातें इल्म से बाहर नहीं। और ये भी मालूम हुआ के वो 
जात ग्रामी जिन के सदक्के में उन अल्लाह वालों को ये इल्म हासिल हुआ 
यानी जात बाबर्कात हुजर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुसतफा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लमो भला इस जात ग्रामी से कोई बात कैसे गायब रह 
सकती है? जिनके तुफैल अल्लाह वालों को रोजे अजल तक की बातें मालूम 
हों। खुद उनको पीठ पीछे का भी इल्म ना हो। ये किस कद्र जहालत की बात 
है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों का बचपन भी अल्लाह की 
याद व इबादत में गुजरता है। फिर बो जिसने बुढ़ापे तक भी कभी नमाज ना 
पढ़ी हो। उन अल्लाह वालों का मिस्ल कैसे हो सकता है। 


हिकायत नम्बर&) बुजुर्गों की दुआ 

एक हाकिम जिसका नाम उमरोलीस था। बीमार पड़ गया, और ऐसा 
बीमार हुआ के तबीब उसके इलाज से थक गए मगर वो अच्छा ना हो 
सका। आखिर किसी ने कहा के दवा की तो इन्तिहा हो गई, अब किसी 
मुसतजाब-उल-दावात से दुआ कराई जाए। चुनाँचे सब ने हजरत सहल 
रहमत-उल्लाह अलेह का नाम लिया। के वो बडे बुजर्ग और अल्लाह के वली 
हैं। उन से दुआ की दरख़्वास्त की जाए। चुनाँचे आपको बुलाया गया। और 
आप मुताबिक फ्रमांने हक्‌ वबओलिल अगरी मिनकुम तशरीफ्‌ ले गए। 
जब मरीज हाकिम के पास बैठे तो उसने फ्रमाया के दुआ ऐसे शख्स के हक 
में कबूल होती है जो सच्चे दिल से तौबा करे और खुदा की जानिब रूजू 
करे। और ऐ उमरो! तेरे कैदखाने में बहुत से बेगुनाह कैदी भी हैं। पहले उन 
सब कैदियों को रिहा कर और तौबा कर। फिर मैं दुआ करता हुँ। उमरोलीस 
ने ऐसा ही किया। कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। और तौबा की। फिर 
हजरत सहल ने हाथ उठाए और कहा के... 

“खुदावंदा। ऐसा के तूने अपनी नाफरमानी की जिल्लत उसको दिखाई! 

इसी तरह मेरी इताअत की इज्जत भी उसको दिखला दे। और जिस तरह 
के तूने उसके बातिन को लिबास तौबा पहनाया है। इसी तरह उसके जाहिर 
को लिबास आफियत भी पहना दे।” 

आप ये दुआ कर ही रहे थे के उमरोलीस बिलकुल अच्छा हो गया 
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उमरोलीस आपको बहुत सामान नड्ग देने लगा। मगर आपने इंकार कर दिया। 
( तजकरत-उल-औलिया, सफा 32) 

सबकः- जहाँ दवा की इन्तिहा हो। दुआ की वो इब्तिदा होती है। और 
ये भी मालूम हुआ के 

बुज़र्गो की दुआ से बदल जाती है तकदीरें 

और ये भी मालूम हुआ के दुआ की कबूलियत के लिए जहाँ दुआ 
माँगने वाला, मुसतजाब-उल-दावांत होना चाहिए। वहाँ वो शख्स जिसके 
लिए दुआ की जाए उसे भी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लेना 
चाहिए। जब दोनों तरफ से ये पाकीजगी, और अफ्फत पाईं जाएगी। तो दुआ 
बहुत जल्द सुनी जाएगी। | 

हिकायत नम्बर&2 निराली दुआ 


हजरत मअरूफ कुखी रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक जमात के 
साथ कहीं जा रहे थे। के आपने दजला के किनारे जवानों की एक जमात 
देखी जो फिस्को फिजूर में मुबतला थे। आपके हमराहियों ने अर्ज की। 
हुजर इन के लिए दुआ कीजिए। ताके खुदा तआला इन सब बदमाशों 
को गर्क कर दे और उनको नहूसत फैलने ना पाए। हजरत मअरूफ ने 
फ्रमाया के हाथ उठाओ। मैं दुआ करता हुँ। तुम सब आमीन कहना। 
चुनाँचे सब ने हाथ उठाए और आपने दुआ की। के इलाही! जिस तरह 
तूने उनको इस जहान में ऐशो इशरत में रखा है। इसी तरह उनको उस 
जहान में भी ऐशो इशरत अता फरमा। आपकी इस दुआ पर हमराहियों 
_ने ताज्जुब किया। और वजह दरयाफृत की। आपने फुरमाया के ज॒रा ठहरो 
मेरा मकसद अभी जाहिर होता है। चुनाँचे थोड़ी देर के बाद इस जमात 
को नजर जूही मअरूफ कुर्खी पर पड़ी तो उन्होंने अपने बाजे गाजे तोड़ 
फोड़ डाले और शराब फैंक दी। और जार जार रोने लगे। और सब आकर: 
हजरत के कदमों में गिर गए। और सच्चे दिल से तायब हो गए। हजरत 
मंअरूफ ने अपने हमराहियों से फरमाया के र लिया 
हासिल हो गई। बगैर उसके के ये गर्क हों। या इन्हें कोई 
'( तजकरतं-उल-औलियां सफा 330) EE 
_  सबळ्‌:- बुजुर्गों की दुआओं से काया पलट जाती है और जो काम 
तीगृ च तीर से नहीं हो सकता बो कांम किसी वाले की नज़र और 
दुआ से फौरन हो जाता हैं इसी लिए शायर ने लिखा/है के:- 


Scanned by CamScanner 







सच्ची हिकायात ' 495 _ हिस्सा सोम 
| ना किताबों से ना कालिज के है दर से पैदा 
दीन होतां है बुजुर्गों की नज़र से पैदा 


हिकायत नम्बर&३ रूनी हाकिम 

हजरत मअरूफ कुर्खी रहमत-उल्लाह अलेह के मामूँ शहर के हाकिम 
थे। एक रोज इस हाकिम का गुजर एक जंगल से हुआ। जहाँ हजरत मअरूफ 
कुखी बैठे रोटी खा रहे थे और एक कुत्ता भी साथ ही बैठा था। हाकिम शहर 
ने देखा के हजरत मअरूफ एक लुकूमा अपने मुंह में डालते हैं और एक 
लुकमा उस कुत्ते के मुंह में डालते है। आपके मामूं ने देखकर कहा के तुम्हे 
शर्म नहीं आती के एक कुत्ते के साथ रोटी खा रहे हो। आपने फरमाया के मैं 
शर्म ही के सबब से तो उसे रोटी खिला रहा हूँ। आपने सर उठाया। और एक 
परिंदे को जो हवा में उड़ रहा था। आवाज दी। वो परिंदा हुक्म पाते ही नीचे 
उतर आया। आपके हाथ पर आ बैठा। लेकिन अपने पर से अपना मुंह और 
अपनी आँखें छुपा लीं। हजरत मअरूफ ने फूरमाया के देख लो जो शख्स 
खुदा तआला से शर्म रखता है हर चीज़ उससे शर्म रखती है। आपके मामूँ 
ने ये शान देखी तो बड़ा शर्मिंदा हुए। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 33। ) 

सबक: - अल्लाह वालों के अखलाक बड़े बुलंद होते हैं। और उनके 
दिल अल्लाह की मखलूक की इमददी से मामूर होते हैं। और वो भूके कुत्तो 
का भी खयाल रखते है। फिर जिसके दिल में किसी भूके इंसान का भी 
खयाल ना हो, तो वो किस कद्र संग दिल और गाफिल है। और ये भी मालूम 
हुआ के गृरबा व मसाकीन से नेक सलूक करना और हमददी रखना दरअसल 
यही शर्म व हया है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की हकूमत 
जानवरों पर भी जारी है। इसलिए हजरत शेख सअदी ने फरमाया के... 

तोहम गदान अज हुक्म दावर मेच 
` के गर्दन ना पीचदज़ हुक्म तो हैच 

यानी तुम अल्लाह के हुक्म से सरताबी ना करो, तो सारी मखलूक में से. 

कोई तुम्हारी हुक्म की सरताबी ना करेगा। छ 


हिकायत नम्बर७७) इन्तिकाल मकानी | 
._ हजरत फतह मूसल रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज अपने यारों के साथ 
मस्जिद में बैठे थे। के एक नोजवान जो सादा लिबास पहने हुए था, आया, 
और कहने लगा के जनाब! क्‍या मुसाफिरों का भी कोई हक होता है या 
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नहीं। हजरत मूसली ने फरमाया के हाँ होता हैं इस नोजवान ने कहा तो फिर 
मैं एक मुसाफिर हुँ, फलाँ मोहल्ले के फलाँ मकान में ठहरा हुआ हूँ। कल मैं 
मर जाऊँगा। कल आप इस मोहल्ले में आइये और मेरे मकान में पहुँच कर 
मेरा गस्ल आप खुद दें। और मेरे इसी पीराहन को कफन बनाएँ। और इसी 
कफन में दफनायें। ये कहकर वो नोजवान चला गया। 

हजरत मूसली दूसरे रोज़ उसी मोहल्ले में पहुँचे। और इस मकान में गए 
तो वाकई वो नोजवान फौत हो चुका था। हज़रत मूसली ने हस्बे वसीयत 
उसको खुद निहलाया और इसी पीराहन में कफनाया। हजुरत मूसली 
रहमत-उल्लाह अलेह जब कर्फन पहना कर फारिगृ हुए तो उस नोजवान 
ने कफन से हाथ निकाला। और हजरत मूसली का दामन पकड़ कर कहा 
के जज़कल्लाह! ऐ फतह मूसली! अगर मैं हक्‌ तआला के नजदीक मर्तबा 
पाऊँगा तो आपकी इस खिदमत के अवज जरूर आपकी खिदमत का बदला 
चुकाऊँगा। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 349) 

सबकः- अल्लाह वालों को बअता इलाही ये इल्म भी होता है के वो कब 
मरेंगे। फिर जो उन सब अल्लाह वालों के सय्यद व सरदार हैं और जिनके 
सदके में उन सबको ये अजुमतें मिलीं, उनका अपना इल्म किस कूद्र वसी 
होगा। और ये भी मालूम हुआ के ये अल्लाह वाले मरते नहीं हैं बल्के उनकी 
मौत महज्‌ इन्तिकाल मकानी होती है। यानी एक जगह छोड़ कर देसरी जगह 
चले जाना। जैसे के एक शायर ने लिखा है... 

औलिया को मत समज्लिये मर गए 
वो तो इस दुनिया से अपने घर गए 


हिकायत नम्बर&5 चिरागा 

हजरत अहमद खिज्जविया रहमत-उल्लाह अलेह के घर एक दूसरे 
मकबूल हक्‌ तशरीफ लाए। हजरत अहमद खिञ्जविया ने अपने घर में सात 
चिराग रोशन किए। मेहमान बुज़ुर्ग ने फरमाया के ये तकलीफ क्यों किया? 
हजरत अहमद खिज्जविया ने फरमया के आप उठिये। और जो चिराग मैंने 
खुदा के वास्ते रोशन ना किया हो। उसे बुझा दीजिए। मेहमान बुजुर्ग उठे और 
इन चिरागों को बुझाने -जगे। मगर इनमें किसी चिराग को भी ना बुझा सके 
हजरत अहमद खिञ्जविया दूसरे रोज़ अपने मेहमान बुजुर्ग को साथ लेकर एक 
कलीसा के दरवाजे पर पहुँचे इस कलीसा के दरवाजे पर इसाईयों का सरदार 
बैठा हुआ था। उस सरदार ने हजरत अहमद खिज़्विया से कहा के आइये। 
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दसतरख्खान बिछ रहा है। खाना खाईये। आपने फ्रमाया के दोस्त दुश्मनों के 
साथ कोई चीज नहीं खाया करते। उसने कहा। तो आप मुझे मुसलमान कर 
लीजिए। चुनाँचे आपने उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लिया इस सरदार 
के साथ उसकी कौम के सत्तर अफ्राद और भी थे। उन्होंने अपने सरदार को 
मुसलमान होते देखा। तो वो सब भी मुसलमान हो गए। उस रात आपने ख़्वाब 
में खुदा तआला की तरफ्‌ से हातिफ कीं ये आवाज सुनी के 

“तुम ने हमारे वास्ते सात चिराग रोशन किए, हम ने तुम्हारे 
वास्ते तेरे जरिये सत्तर दिलों को नूर ईमान से रोशन कर दिया!” 
(तजुकरत-उल-औलिया , सफा 260) | 

सबक्‌:- जो काम भी अल्लाह की खुशनूदी के लिए किया जाए। उसी. 
तकल्लुफ या इसराफ नहीँ कहा जा सकता। मालूम हुआ के ईद मीलाद-उन्नबी 
सल_लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के मौके पर जो चिरागाँ की जाती है। 
इस में बजुज़ उसके खुदा के मेहबूब सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
को खुशी का मुज़ाहेरा हो। और कोई नीयत नहीं होती। फिर इस चिरागाँ 
को तकल्लुफ या बिदअत समझना क्यों ना हो। और ये भी मालूम हुआ के 
जो लोग अल्लाह के मेहबूब की खुशी मनाते हुए अपने घर रोशन करते है। 
अल्लाह तआला अपने मेहबूब के सदके में इंशा अल्लाह उनकी कुब्रों को 
रोशन करेगा। 


हिकायत नम्बर७® भाई को नसीहत 

. हजरत याहिया मआज्‌ राजी रहमत-उल्लाह अलेह के एक भाई थे जो 
के मक्का मोअज्जमा में जाकर वहाँ के मुजाविर हो गए। एक रोज उन्होंने 
हजरत याहिया को खृत लिखा के मुझे तीन चीजों की आरज्‌ थी। दो तो उन 
में से मुझे हासिल हो गई। एक बाकी है। दुआ फरमाइये के वो भी हासिल 
हो जाए। इन तीनों आरजओं में से एक ये आरज थी के में अपनी आखिर 
उप्र में एक बेहतरीन और मुबारक जगह में रहूं। चुनाँचे मैं अब खाना कअबा 
में पहुँच गया हुँ। जो सबसे बढ़कर मुबारक जगह है। ये आरज्‌ तो पूरी हुई। 
दूसरी आरज्‌ ये थी के मेरा एक खादिम हो, ताके मेरी खिदमत करे। और मेरे 
चजू के लिए पानी तैयार करे। सो खुदा तआला ने ये आरज भी पूरी फरमा 
दी। के मुझे एक शायस्ता गलाम अता फर दिया। तीसरी आरज मेरी ये थी 
के मौत से पहले आपको देखूं। तो उम्मीद है के हक्‌ तआला र्ये भी आरज्‌ 
मेरी पूरी फरमा देगा। 
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हजरत याहिया रहमत-उल्लाह अलेह ने अपने भाईं को जवाब लिखा 
के ये जो आपने लिखा है के मैं बेहतरीन जगह की आरज रखता हुँ। इसका 
जवाब ये है के आप खुद बेहतरीन मखुलूक्‌ बनने की कोशिश कीजिए। और 
खुद बेहतरीन मखलूक बनकर फिर जिस जगह में भी दिल चाहे रहिए। याद 
रखिये के जगह मर्दों से बुजुर्ग व अजीज बनती है ना के मर्द जगह से। और 
जो आपने लिखा है के मुझे एक खादिम की जरूरत थी। और वो भी पूरी 
हो गई। तो इसका जवाब ये है के अगर आप में मुरव्वत व जबाँ मर्दी होती 
तो आप अल्लाह तआला के एक खादिम को अपना खादिम ना बनाते। और 
हक्‌ तआला की खिदमत से उसे बाज़ ना रखते। और अपनी खिदमत में उसे 
मशगल ना करते। आपको तो खुद खादिम बनना चाहिए। ना के आप मखदूमी 
की आरज करें। याद रखिये के मखृदूमी हक तआला की सिफात में है। और 
खादिमी बन्दे की सिफात में से पस बन्दे को बन्दा ही रहना चाहिए। और 
जब बन्दा हक्‌ तआला की सिफात की आरजु करे तो ऐसा जानना चाहिए 
के वो फिरऔनित इख्तियार करना चाहता है। और ये आपने लिखा है के 
मुझे तुम्हारे दीदार की आरज है तो उसका जवाब ये है के मालूम होता है के 
आप खुदा तआला से गाफिल है। अगर आप खुदा तआला से बाखुबर होते 
तो मैं आपको कभी याद.ना आता आपको लाजिम है के हक्‌ तआला की 
याद इस तरह रखें। के आपको भाई की याद ना आए। मेरे भाई अगर आपने 
हक्‌ तआला को पा लिया। तो फिर मेरी क्या हाजत? और अगर उसको ना 
पाया तो मुझे पा लेने से कया फायदा। ( तजकरत-उल-औलिया , सफा 368) 

सबळ: - इंसान को लाजिम है के वो हक्‌ तआला की याद और नेक 
आमाल से अपने आपको बेहतरीन ब मुबारक बना ले फिर वो चाहे कहीँ 
भी रहे। नेक ही है। और इंसान को लाजिम है के वो जहाँ तक मुमकिन हो। 
खिदमत व तवाजौ इख्तियार करे और तकब्बुर व अनानियत और मख॒दूमीयत 
का शौक नजदीक ना आने दे और हमातन अल्लाह की खिदमत व इबादत 
में मसरूफ रहे और अल्लाह तआला की याद में इतना महू व मुसतगृरिक्‌ रहे 
के दुनयवी रास्ता उसको मोहब्बत हक में हायल ना हो सके। 


_ हिकायत नम्बर? खराब को ताबीर 
हजरत याहिया मआज राजी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा अपने 
एक अजीज को खत लिखा के दुनिया मिस्ल ख्त्राब के है। और आखिरत 
मिस्ल बैदारी के। और जो शख्स ख्त्राब में देखे के रो रहा है तो ताबीर इसकी 
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उल्टी होती है। यानी बैदारी में वो हंसेगा। और शाद होगा। पस ऐ अजीज! तुम 
को इस दुनिया में जो मिस्ल ख्त्राब के है। खौफे खुदा से रोना चाहिए ताके 
आखिरत को बैदारी तुम हंसी और खुशी पा सको। ( तजुकरत-उल-औलिया, 
सफा 38) 
सबक :- इंसान को लाजिम है के वो आखिरत को संवारने के लिए 
इस दुनिया में अच्छे काम करे और खुदा के हुज॒र खड़े होने का हर वक्त 
खयाल रखे। और खौफे खुदा से आँसू बहाए। ताके उसकी आखिरत अच्छी 
हो जाए। इसी लिए मौलाना रूमी ने फरमाया के 
हर कजा आब रवाँ गनचा बोद 
हर कजा अएक रबाँ रहमत गोद 
यानी जहाँ पानी बहता है, वहाँ फूल उगते हैं। इसी तरह जहाँ खुदा के 
खौफ से आँखों से आँसूं बहते हों वहाँ रहमत के फूल उगते हैं। 


हिकायत नम्बर७७७ शमै ईमान 
एक रात हजरत याहिया मआज राजी रहमत-उल्लाह अलेह के सामने 
एक शमादान रोशन थी। जो हवा के एक झोंके से बुझ गई। हजरत ने रोना 
शुरू कर दिया, मुरीदों ने अर्ज किया। हुज॒र! शमा फिर रोशन कर देते हैं। आप 
रोते क्‍यों हैं? आपने फ्रमाया। मैं इसलिए नहीं रो रहा के ये शमा क्यों बुझ 
गई, में तो इस खयाल से रोने लगा हुँ के ईमान-की शमा और तौहीद का जो 
चिराग बुतों में रोशन है। कहीं ऐसा ना हो के खुदा तआला की बेनियाजी की 
हवा लगे तो ये शमा भी गुल हो जाए। ( तज़करत-उल-औलिया, सफा 270) 
सबक :- अल्लाह तआला से हर वक्त अंजाम व आक्बत की खेहतरी 
माँगना चाहिए और ये दुआ करते रहना चाहिए के खुदा तआला हमारा ईमान 
सलामत रखे। और हर वक्त हम इस दौलत ईमान से माला माल दुनिया से 
सूख्सत हों।.... 
-या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे 
तेरे सदके तेरे मेहबूब के क्वान रहे. 
कुछ. रहे या ना रहे पर वे दुआ हैं के अमीर 
नज़अ के वकत सलामत मेरा ईमान रहे 


हिकायत नम्बर७१ चार दुआयें 
ˆ एक शख्स जो बड़ा अमीर था, हर वक्त फिस्को फिजूर में मुता रहता 
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था। और कभी भूल कर भी खुदा की याद नहीं करता था। एक रोज अपने 
गुलाम को चार दरहम दिए ताके वो बाजार से मीठाई खरीद कर लाए। 
चुनाँचे वो गलाम गया। रास्ते में उसने देखा के एक जगह हज़रत मनसून 
रहमत-उल्लाह अलेह एक मजमअ में वाज फ्रमा रहे हैं। गलाम ने सोचा 
थोड़ी देर हजरत मनसूर का वाज ही सुन लूं। चुनाँचे वो इस मजलिस में 
हाजिर हो गया। उस वक्त हजरत मनसूर एक मुसतहिक दुरवैश की खिदमत 
करने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे और फरमा रहे थे के जो शख्स 
इस दुरबैश को चार दरहम देगा मैं उसके लिए चार दुआए करूगा। गलाम 
ने दिल में सोचा के ये चार दरहम जो मेरे पास हैं। मैं इस दुरवैश को दे दूं 
और चार दुआएँ अपनी मर्जी के मुताबिक करा लूं। चुनाँचे उसने वो चार 
दरहम दुरवैश को दे दिए। हजरत मनसूर ने फरमाया के जज़ाकल्लाह अब 
बताओ के मैं तुम्हारे वास्ते कौन कौन सी दुआ करू गृलाम ने कहा पह॑ली 
तो ये दुआ कीजिए के खुदा तआला मुझे गलामी से आजादी दे दे। दूसरी ये 
के अल्लाह तआला मेरे मालिक को तौबा कर लेने की तौफीक दे दे। तीसरे 
ये के मुझे चार दरहम और मिल जाए। चौथे ये के अल्लाह तआला मुझे और 
हाज्रीने मजलिस को और मेरे मालिक को सब को बख्श दे। हजरत मनसूर ने 
ये चारों दुआएँ कीं और वो ग॒लाम ये चारों दुआएँ कराके घर वापस आ गया। 
मालिक ने उससे पूछा के तुम ने इतनी देर कहाँ लगाई। तो उसने सारा किस्सा 
बयान किया और कहा के मैं वो चार दरहम हजरत मनसूर की मजलिस में 
देकर आया हूँ और उनके अवज हजरत मनसूर से चार दुआएँ करा ली हैं। 
मालिक नू पूछा के वो चार दुआएँ कौन कौन सी हैं जरा मुझे भी तो सुना। 
गलाम ने कहा के एक तो ये के खुदा तआला मुझे आजादी अता फरमाए। 
और दूसरे ये के इन चार दरहमों के अवज चार द्रहम मिल जाएँ। तीसो ये 
के खुदा तआला आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए। चौथे ये के खुदा 
तआला मुझ पर आप पर हजरत मनसूर और सारे हाजरीन जलसा पर अपनी 
रहमत फरमाए। और सबकी मगूफिरत फुरमा दे! मालिक ने ये सुना। तो कहने 
लगा। पहली दुआ तो कबूल हुई। जाओ मैंने तुले आज़ाद किया। दूसरी भी 
कबूल हुई लो उन दरहमों के अवज में तुझे चार सौ दरहम देता हुँ और तीसरी 
भी कबूल हुई। सनो! मैं सच्चे दिल से तौबा करता हुँ आईदा कभी खुदा की 
नाफरमानी ना करूंगा। और किसी गुनाह के करीब ना फटकूंगा। अब जो 
कुछ के मेरी कूद्रत में था मैंने उसको पूरा कर दिया लेकिन चौथी बात मेरे 
इख्तियार में नहों। उसमें मैं मजबूर हुँ। और वो काम मैं नहीं कर सकता। उसी 
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वक््त हातिफ से एक आवाज आई। ऐ बन्दे! जो कुछ तेरे इख्तियार में था, 
बन्दा होकर तुम ने वो काम कर दिखाया। तो जो कुछ हमारे इख्तियार में 
है। रहीम होकर हम वो काम क्यों ना करें। जाओ हम ने तुझे तुम्हारे गलाम, 
मनसूर और सारे हाज्ीने मजलिस को अपनी रहमत में ले लिया। और सबको. 
बख्श दिया। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 45) 
सबक्‌:- अल्लाह के मक्बूलों की मजलिस में शिर्कत मौजिबे रहमत 
हक और बाइस निजात है। और मुसतेहकीन की मदद व एआनत से अल्लाह 
तआला खुश होता है। और मदद करने वाले पर रहमत फरमाता है। और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह के मक्बूल बन्दों से दुआ कराने में मकसद जल्दी 
हल हो जाता है। इसलिए के अल्लाह तआला अपने मकबूल बन्दों की दुआ 
मुताबिक हदीस लडन साअलनी लाअतीन्नाहू ( यानी मेरा मकबूल जब मुझ 
से कुछ मांगे तो में उसे जरूर अता फ्रमाता हूँ) जल्दी सुनता है। और ये भी 
मालूम हुआ के बुजुर्गों की दुआओं से गुनाहगारों की काया पलट जाती है। 
इसी लिए शायर ने लिखा है के... | 
बुज़र्यो की दुआओं से बदल जाती हैं वकदीरे 


हिकायत नम्बर ७ फिरास्तत मोमिन 

हजरत जुनैद बगदादी रहमत-उल्लाह अलेह के जमाने में एक मजूसी 
रहता था। एक रोज उसने अपने गले में जिनार पहना। और उसके ऊपर 
मुसलमानों का लिबास पहन कर हजरत जुनेद के पास आया। और कहने 
लगा, हुज्र! एक हदीस का मतलब दरयाफ्त करने आया हुँ। हदीस में आया 
है के इत्तक निफिरासातिल मोमिनी फड़न्नहू यनज़ त बिनूरिल्लाही यानी 
मोमिन की फिरासत से डरो। इसलिए के वो अल्लाह के नूर से देखता है। इस 
हदीस का क्या मतलब हैं हजरत जुनैद मुसकुराए और फरमाया “इस हदीस 
का मतलब ये है के तू अपना जिनार तोड़। कुफ्र छोड़। और कलमा पढ़कर 
मुसलमान हो जा” मजूसी ने जब ये सुना तो फौरन पुकार उठा अशहद 
अनलाइलाहा इलल्लाह व अशहदूअन्ना मोहम्मदन अब्डुहू व रसूलुहू 
( तजकरत-उल-औलिया, सफा 433) | 

सबक :- अल्लाह के मक्बूल बन्दे जो सही मानों में साहबे ईमान होते 
हैं। उनको नज़र से कोई पौशीदा बात पनेहाँ नहीं रहती। और वो मुताबिक 
हदीसे पाक के नूरे हक के साथ सब कुछ देख लेते हैं। इसी लिए मौलाना 
रूमी ने फरमाया... लोह महफूज़ अस्त पैश औलिया 
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फिर खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से 
जिनके सदके में उन अल्लाह वालो को ये वुसअत नजर अता हुई। कायनात 
की कोई शै पौशीदा कैसे रह सकती है? सच फरमाया आँहजरत ने के.... 
दिल फर्श पर है तेरी नज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुजर 
मलकूत व मुलक में कोई शै नहीं वो जो तुझ पर अयाँ नहीं 


हिकायत गीबत 


हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक शख्स को देखा, 
जो सवाल कर रहा था। हजरत जुनैद के दिल में खयाल आया के ये 
शख्स तनदुरूस्त होकर सवाल कर रहा है। हालाँके खुद कमा भी सकता 
है। शब को सोए तो ख्वाब में देखा के एक ख्वान सर पोश से ढका 
हुआ सामने रखा है। और लोग कहते हैं। के खाओ हजरत जुनैद ने सर 
पोश उठाया। तो देखा वही सायल दुरवैश मुर्दा उसमें रखा हुआ है। जुनैद 
फरमाने लगे के मैं मुर्दाखौर तो नहीं हूँ? लोगों ने जवाब दिया। तो फिर 
आपने इस दुरवैश को दिन के वक्त क्यों खाया था? जुनैद फरमाते हैं मैं 
समझ गया के शायद ये इशारा इसी मेरे दिली खयाल की तरफ हैं। पस 
मैं मारे हैबत के जाग उठा। और वज करके दो रकात नमाज़ पढ़ी। और 
इस दुरबैश की तलाश में निकला। देखा के वो दरया के किनारे बैठा हुआ 
है। औरं साग जो लोग धोकर चले गए हैं। उसके टुकड़े पानी से चुन चुन 
कर खा रहा है मैं उसके करीब पहुँचा तो उसने सर उठाया और कहा। ऐ 
जुनैद्‌! मेरे हक में जो तुम्हारे दिल में खयाल आया था। उससे तौबा कर 
'ली! मैंने कहा हाँ! कहने लगा अब जाओ हुवल्लज़ी युक्बलू त्तो बाता 
अत इबादिही यानी खुदा अपने बन्दों से तौबा कबूल फरमाता है जुनैद 
अब दिल की हिफाजत करना। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 440 ) 
सबकः- बदगुमानी व गीबत बहुत बुरी चीज है और किसी मुसलमान 
'भाई की गीबत करना ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोशत खाना। और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों से कोई बात छुपी नहीं रहती। 


हिकायत नम्बर७० मुंह की सियाही 
हजरत जुनैद बगदादी रहमत-उल्लाह अलेह का एक मुरीद था। जो 
बसरा में रहता था। उसके दिल में एक रोज़ किसी गुनाह का खयाल पैदा हुआ 
ये खयाल बद आते ही उसके मुंह पर सियाही फैल गई। उसने आईना में जो 
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अपना मुंह देखा तो बड़ा घबराया और शर्म के मारे घर से बाहर निकलना 
छोड़ दिया। अलगुर्ज तीन रोज के बाद उसके मुंह की सियाही कम होते होते 
दूर हो गई। और मुंह फिर उसी तरह रोशन हो गया। उसी रोज़ एक शख्स 
आया। और हज्रत जुनैद बगदादी अलेह अर॑हमा का एक खृत दे गया। एक 
ने खत जो पढ तो उसमें लिखा था के अपने दिल को अपने काबू में रखे 
और बारगाहे बन्दगी के दरवाजे पर अदब से रहो। आज मुझे तीन रात तीन 
दिन गुजर गए हैं के धोबी का काम करना पड़ा ताके तुम्हारे मुंह की सियाही 


र 


दूर हो। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 446) 

सबक:- पीरो मुर्शिद की बदौलत इंसान गुनाहों से बचता रहत्ता है 
और अगर कोई लगृजिश वाके हो भी जाए तो पीरो मुर्शिद की एआनत व 
इम्दाद से उसका तदारूक भी हो जाता है। पस किसी मुर्शिद का दामन जरूर 
पकड़ना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के खुदा की याद से मुंह पर एक 
खास नूरानियत का जलवा नजर आता है। और गुनाहों के इरतिकाब से दिल 
भी सियाह हो जाता है और मुंह पर भी नहूसत छा. जाती है। 


हिकायत नम्बर७ दो तलवारें 

हजरत जुनैद बगृदादी रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक सय्यद साहब 
तशरीफ लाए आप ने दरयाफ्त किया। सय्यद साहब! आप कहाँ से तशरीफ 
लाए हैं सय्यद साहब ने जवाब दिया। गीलान से फरमाया आप किस की 
औलाद हैं? सय्यद साहब ने जवाब दिया। अमीर-उल-मोमिनीन हजरत 
अली रजी अन्ह की औलाद से हुँ। आपने फरमाया। आपके दादा दो तलवारें 
मारते थे। एक काफिरों को। दूसरी नफ्स को। सब्यद साहब आप उनकी 
औलाद से है। फरमाईये आप कौन सी तलवार मारते हैं? सय्यद साहब ये 
सवाल सुनकर रोने लगे और कहने लगे आप मेरी रहनुमाई करें। और पंदो 
निसायह फरमाएँ। चुनाँचे आपने सय्यद साहब को बहुतं कुछ इर्शाद फरमाए। 
(तजकरत-उल-औलिया, सफा 448) 

सबकः- हर मुसलमान को अपने नफ्स से मुकाबला करना चाहिए 
और मौतू कबला अन तमूतू के मुताबिक इस नफ्स सरकश को मारं डालना 
चाहिए। हजरत अमीर-उल-मोमिनीन मौला अली रजी अल्लाहो अन्ह की 
तरह जहाँ कुफ्फार से जिहाद करने पर आमादा रहना चाहिए। बहाँ अपने 
नफ्स से भी जिहाद करना ज़रूरी है इसलिए के ये भी मर्दे मोमिन का बड़ा 
दुश्मन है। और इसका मारना भी बहुत बड़ा जिहाद है। 
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नहंग व अज़दहा शेर नर मारा तो क्या मारा 
बड़े मूज़ी को मारा नयसे अम्मारा को गर मारा 


हिकायत नम्बर तवाजौ 


हजरत उस्मान अलजीरी रहमत-उल्लाह अलेह बाजार में से गुजर रहे थे 
के किसी गुसताख ने राख से भरा हुआ एक तबक अपने कोठे से आपके सर 
पर फैंक दिया। आपके मुरीद इस गुसताख पर ब्रिहम £ए तो आपने फूरमाया 
के ये ग॒स्सा का मुकाम नहीं। बल्के ये तो मुकाम शुक्र है के जो शख्स इस 
काबिल था के उसके सर पर आग डाली जाए। जरा सी राख डालकर उसको 
कह दिया गया के बदला हो गया सो मैं तो शुक्र कर रहा हूँ. के अल्लाह ने 
आग की बजाए राख पर मामला खत्म कर दिया। ( तजूकरत-उल-औलिया, 
सफा 490) 
सबक: - अल्लाह के मकबूल बन्दे बुराई का बदला बुराई से नहीं देते 
और हर वकत तवाजौ पसंद रहते हैं। । 


हिकायत नम्बर (७5) शैतान का जाल 


हजरत अब्दुल्लाह जला रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज एक खूबसूरत 
मजूसी लड़के को देखा और उसके हुस्नो जमाल से आप इस कूद्र मुतास्सिर 
हुए के उसे देखते ही रहे। थोड़ी देर के बाद हज़रत जुनेद बगृदादी अलेह 
अर॑हमा वहाँ से गुज्रे। तो आपने उनसे अर्ज की। या उस्ताद! मैं इस लड़के 
का हुस्नो जमाल देखकर ये सोच रहा था के ऐसी अच्छी सूरत दोज॒ख 
की आग में जलेगी। हजरत जुनेद बगदादी ने फरमाया। ऐ अब्दुल्ला! ये 
शैतान का एक जाल और फ्रैब नफ्स है। जो तुझे यूं लुभा रहा है। और 
याद रख! के ये नज्जारा-ए-इब्रत नहीं। बल्के नज्जारा-ए-शेहवत है। अगर 
नज्जारा-ए-इब्रत होता तो अछ्ारह हजार आलम में बहुत से अजायबात हैं। 
तों उनसे इब्रत हासिल करता मगर ये शैतानी जाल है के उस लड़के ही के 
हुस्नो जमाल को तू नज्ज़ारा-ए-इब्रत समझने लगा। अनक्रीब तुम इसकी 
पादाश में गिरफ्त में आओगे। चुनाँचे अबु अब्दुल्लाह जो हाफिजे कुरआन 
भी थे। करआन को भूल गए। फिर वो बरसों रोते रहे। और अपनी लगृजिश 
की माफी चाहते रहे। और तौबा करते रहे। तब जाकर अल्लाह तआला ने 
अपना फजल फरमाया और करआन फिर याद हो गया। उसके बाद हजरत 
अबु अब्दुल्लाह फिर किसी चीज की तरफ्‌ इलतिफात ना फूरमाते थे। 
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( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 498 ) 

सबकhः- जो लोग पराई औरतों को देखते और यूं कहते हैं के हम 
खालिक हुस्नी जमाल की कूद्रत व सनअत को देखते हैं और जो लोग सिनेमा 
ब तमाशा देखकर यूं कहते हैं के हम इब्रत हासिल करने के लिए सिनेमा 
देखते हैं। वो दरअसल शैतान के जाल में फंस चुके होते हैं। क्योंके इब्रत 
के लिए तो और भी हजारों लाखों चीजें मौजूद हैं। फिर एक “तमाश बीनी 
और नजरबाजी” ही को मौजिबे इब्रत समझना शैतानी चाल व जाल नहीं 
तो और क्या है। ' 


हिकायत नम्बर७७) गंवार 

हजरत अबु अलहसन बूशिंजी रहमत-उल्लाह अलेह के शहर में एक 
गंवार का गधा गुम हो गया वो गंवार सीधा हजरत अबु अलहसन के पास 
आया। और कहने लगा मेरा गधा आपने लिया है, हजरत ने फरमाया ये क्या 
कहे रहे हो। मैंने तुझे आज ही देखा है, मुझे तुम्हारे गधे से क्या गजी जाओ 
इस इलजाम च इतहाम से बाज़ आओ वो गंवार कहने लगा मैं तो हरगिज 
ना जाऊंगा। और मैं शौर मचाऊँगा और मेरा गधा आप ही ने चुराया है। 
हजरत अबु अलहसन ने हाथ उठाकर दुआ माँगी के इलाही! मुझे इस गंवार 
के मखृमसे से निजात दे दुआ माँगते ही गंवार के पास एक आदमी आया 
जिसने बताया के गधा मिल गया है। गंवार हजरत के कदमों में गिर गया। 
और कहने लगा हजरत माफ फूरमाईयेगा मुझे यकीन था के गथा आपने 
नहीं लिया मगर अपना गधा पाने की मैंने तरकीब सोची थी के हजरत अबु 
अलहसन जो मक्बूले खुदा है। उसे तंग करो तो वो अल्लाह से दुआ माँगेगा। 
अल्लाह कबूल फूरमाएगा और मेरा गधा मिल जाएगा। चुनाँचे ऐसा ही हुआ। 
( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 529 ) 

सबक:- एक गंवार तक को भी ये इल्म है के अल्लाह वालों की 
दुआएंँ कबूल होती हैं और उनकी बारगाह में हाजिर होने से मुश्किलात टल 
जाती है। फिर जो पढ़ा लिखा होकर भी उन अल्लाह वालों को अपने बराबर 
समझे तो बो इस गंवार से भी गया गुजरा हुआ या नहीं? 


हिकायत नम्बर जमाना नबुव्वत से बाद 


हजरत हकीम तिरमीजी रहमत-उल्लाह अलेह बड़े हसीनो जमील थे एक 
बार एक मालदार औरत उनके सामने आई और उन पर फरीफ्ता हो गई। और 
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हजरत से अपनी दिली कैफियत बयान की। हजरत ने लाहोल पढ़ी और वहाँ 
से भागे। फिर जब तीस बरस के बाद आप बूढ़े हो गए तो आपको एक मर्तबा 
यही जवानी के आलम का वाकेया याद आया और दिल में सोचने लगे के 
अगर मैं उस वकत उस औरत का दिल ना तोड़ता और बाद में तोबा कर लेता 
तो क्या मुजायक़ा था। ये खयाल आते ही आप चौंके और रोने लगे। और 
नफ्स को मलामत करने लगे के ऐ बदजात! गुनाहों के दिलदादा! जवानी में 
तो ये आरज ना हुई। अब बुढ़ापे में इस कद्र मुजाहिदे और रियाज॒त के बाद 
भी गुनाह करने पर॑ ये पशेमानी? हीहात! हीहात! और बहुत गृमगीन हुए 
के ये खयाल क्यों आया? तीन रोज इसी परेशानी में रहने के बाद ख़्वाब में 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जियारत हुई। हुजर ने फरमाया 
ए तिरमिजी रंजीदा मत हो। इस खयाल के आगे में तुम्हारा कसूर नहीं। इसकी 
बजह ये है के मेरे इन्तिकाल को तीस बरस और गुज़र गए और तुम्हारा ये 
बुढ़ापे का जमाना मेरे जमाने से तीस बरस और दूर गुजर गया और इस 
किस्म के खयाल मेरे जमाने से दूरी और बाद की वजह से हैं। तुम मतलक्‌ 
ना घबराओ और अल्लाह अल्लाह करते रहो। ( तज़करत-उल-औलिया, 
सफा 535) 

सबक: - अल्लाह वालो के दिल में किसी किस्म का बुरा खयाल 
भी पैदा हो जाए तो इस पर रंजीदा और परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग 
बुरे कामों से क्यों ना मेहफूज़ होंगे? और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को अपनी उम्मत की परेशानियों और 
सारी कैफियतों का बादअज़ विसाल शरीफ भी इलम है। और हुजर अपने 
खास गलामों की तसल्ली व तसकीन के लिए अब भी तशरीफ फरमा होते 
हैं और ये भी मालूम हुआ के जमाना नबुव्तत बड़ा ही बाबर्कत व रहमत का 
जमाना था। और नमाज जिस कद्र इस मुबारक जमाने से दूर होता चला जा 
रहा है। इसी कद्र मसायब व आलाम और ज॒नून व मआसी बढ़ रहे हैं। 


हिकायत नम्बर७७ दो सूफी 
हजरत अब्दुल्लाह हनीफ रहमत-उल्लाह अलेह के मिलने को दो सूफी 
दूरराज मुल्क से आए जब आपकी खानकाह में पहुँचे तो उन्हें मालूम हुआ 
के हज़रत अब्दुल्लाह बादशाह के दरबार गए हैं। उन दो सूफियों ने दिल में 
सोचा के ये कैसा बली है जो बादशाहों के दरवार में जाता है। फिर बो वहां 
से निकल कर शहर में घूमने लगे। जब वो एक दर्जी की दुकान के पास 
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पहुँचे तो उन्होंने सोचा के हमारा खिरका फट रहा है उसे सी लें। चुनाँचे 
दर्जी को दुकान पर गए और उससे सुई तलब करके अपना खिरका सीने 
लगे। इत्तिफाकून दर्जी की कँची खो गई। ET र कक के मेरी 
कैँची इन्हीं दो सूफियों ने चुराई है। चुनाँचे वो इन दोनों को पकड़ कर 
बादशाह के पास ले गया। और कहने लगा के ये दोनों मेरी कैंची के चोर 
हैं। हजरत अब्दुल्लाह हनीफ वहीं तशरीफ फरमा थे। आपने बादशाह से 
फरमाया ये तो दो सूफी मनशन इंसान हैं इनका ये काम नहीं हो सकता। इन्हे 
छोड़ दो। बादशाह ने हजरत के कहने पर उनको छोड़ दिया। फिर आप ने 
इन दोनों सूफियों से फ्रमाया। भाई तुम्हारी बदगुमानी दुरूस्त ना थी मैं ऐसे 
ही कामों के लिए यहाँ आया हूँ। ये बात देखकर दोनों आपके मुरीद हो गए। 
( तजुकरत-उल-औलिया , सफा 57 ) 

सनक: - अल्लाह वालों से जो बदगुमान होता है वो मुश्किलात में घिर 
जाता हैं। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की हर अदा में कोई ना 
कोई हिकमत होती है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह बालों को दिली 
कैफियात का भी इल्म होता है। 


हिकायत नम्बर७० सफेद बाज 

हजरत अबु मोहम्मद जरीरी रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा फ्रमया 
के चालीस साल से मैं एक सफे बाज की तलाश में ¦! लेकिन वो आज तक 
नहीं मिला। मुरीदैन ने अर्ज किया। हुजर इस राज से मतलअ फूरमाएँ। आपने 
फ्रमाया के आज से चालीस साल पहेले मैं एक रोज नमाज अस्र से फारिग 
होकर मस्जिद में बैठा था के मैंने एक नोजवान को देखा। जो नगे पाँव और 
जुर्दरू और बिखरे हुए बालों वाला और सर झुकाए हुए था। वो मस्जिद में 
दाखिल हुआ और वज करके नमाज पढ़ने लगा। और नमाज पढ्ने के बाद 
फिर सर झुकाए वहीं बैठा रहा। फिर नमाज़ मगरिब का वक्त हुआ तो जमात 
के साथ उसने भी नमाज पढ़ी। और नमाज के बाद फिर वो सर झुका कर बैठ 
गया। इस रात खलीफा के हाँ सब सूफियों की दावत थी। मैंने उस नोजवान 
से कहा। ऐ दुरवैश मैं खुलीफा के हाँ दावत में जा रहा हूँ। तुम भी चलोगे? 
उसने कहा। मुझे खलीफा की दावत की परवाह नहीं है हाँ अगर आपका 
जी चाहे तो थोड़ा सा हलवा मेरे लिए लेते आईयेगा। मैंने उसकी इस बात 
पर तवज्जह ना की। और दावत पर चला गया। और जब वापस आया तो 
देखा के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम तशरीफ्‌ लाए हैँ। और 
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हमराह हजरत इब्राहीम हज्रत मूसा कलीम अलेहिमस्सलाम भी हैं और दीगर 
अंबिया इक्राम अलेहिम अस्सलाम भी हैं। मैंने सलाम अर्ज किया। तो हुजर 
अनवर ने अपना रूख अनवर फैर लिया। मैंने अर्ज किया। या रसूल अल्लाह! 
क्या मुझ से कोई खता वाके हो गई है? हुजर ने फरमाया हाँ! हमारे दोस्तों में 
से एक ने तुम से हलवा माँगा। और तुम ने पहलूतही की मैं उसी चकत ख््राब 
से चौंक पड़ा और रोने लगा\और दौड़ा हुआ मस्जिद में आया। क्या देखता 
हुँ के वही नोजवान मस्जिद_े निकल कर बाहर जा रहे है। मैंने जाकर अर्ज 
को, के जनाब जरा ठहर जाइये मैं अभी हलवा लाता हुँ। उन्होंने फरमाया सच 
है। जब कोई दुरवैश हुजर सय्यद-उल-अंबिया और दीगर अंबरिया.अलेहिम 
अस्सलाम को सिफारशी लाए तब कहीं आप से हलवा पाए। बेशक बड़ा 
मुश्किल काम था पस ये कहा और चले गए। (तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 504) [ म 
सबक्‌ः- खाकसाराने जहाँ राबकारत मगर 
तू चौ दानी के दरीं गर्द सवारे बाशिद 

हदीस के मुताबिक बहुत से गर्द आलूद चेहरों और बिखरे हुए बालों 
वाले खुदा के मकबूल व मुकुर्रिब बन्दे होते हैं। पस इन बजाहिर सादा मिजाज 
बन्दों को हिकारत की नजर से ना देखना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के 
अल्लाह के मक्बूलों का लिहाज खुद सरवरे अंबिया सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सललम को भी होता है। लिहाजा उन अल्लाह वालों की दिलशिकनी 
रसूल अल्लाह सल-अल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की नाराजगी का 
मौजिब है। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम उम्मत के जुमला हालात से बाखबर हैं और हुज्र के सदके 
में जो अल्लाह वाले हैं वो भी सब कुछ जान लेते हैं। हु 


हिकायत नम्बर&0 तेल और पानी 


हजरत अबु इसहाक्‌ इब्ने इब्राहीम रहमत-उल्लाह अलेह एक रोज वाज 
फरमा रहे थे मजमआ बहुत ज़्यादा था और इस मजमओ में खरासान के एक 
आलिम भी थे। लोगों पर वाज का बड़ा असर हो रहा था। और सब हाज्जीन पर 
एक कैफियत तारी थी। वो आलिम दिल मे सोचने लगे के में भी बड़ा आलिम 
हूँ। लेकिन मेरे वअज़ में ये बात क्यों नहीं? और उनके वअज में इतना असर 
क्यों है? हजरत अबु इसहाक ने वअज फरमाते हुए ही कनदील की तरफ 
नजर फरमाई। और फरमाया। इस कूनदील में पानी और तेल का मुनाजरा हो 
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रहा है। पानी तेल से कह रहा है के मैं तुम से ज्यादा अजीज हुँ। सारी खलकृत 
की जिन्दगी मुझ से है। मगर ये क्या बात! के तू मेरे सर पर आके बैठा है। तेल 
जवाब दे रहा है के मुझे ये मर्तबा इसी वजह से हासिल हुआ है के मैंने तरह 
तरह के रंज उठाए हें मैं बोया गया। फिर काटा गया। फिर मुझ पर चक्की 
चली। फिर मैं ओरों को रोशनी देने के लिए अपने आपको जलाता हुँ। इसी 
बजह से मैं तुम से बरतर हुँ। वो आलिम ये सुनकर उठे। और खिदमत में हाजिर 
होकर अपने खयाल से त्तौबा की। ( तजरकत-उल-औलिया, सफा 68) 

सबके :- अल्लाह वाले बड़े बड़े मुजाहिदों के बाद मंजिल तक पहुँचते 
हैं और मखलूक के खयालात को भी जान जाते हैं। 


हिकायत नम्बर७ दाना मुरीद 

हजरत जुनैद रहमत-उल्लाह अलेह का एक मुरीद था। जिसकी तरफ 
आप उ्यादा मुतवज्जह होते थे। बअजों को बुरा मालूम हुआ। तो हजरत 
ने फ्रमाया के ये मेरा मुरीद अबद और अक्ल में तुम से बढ़ा हुआ है। 
इस वजह से में उसे बहुत चाहता हूँ। लो मैं दिखाता हुँ ताके तुम्हें भी 
मालूम हो जाए के इसमें क्या खसूसियत है। आपने फिर हर मुरीद को 
एक एक मुर्गी दी। और एक एक छुरी और फरमाया के ऐसी जगह इन 
मुर्गियों को जिबह कर लाओ जहाँ कोई देखने वाला ना हो। चुनाँचे 
सब गए और पौशीदा जगहों में इन मुर्गियों को जिबह करके ले आए। 
मगर बो दाना मुरीद'वैसे ही जिन्दा मुगी फैर लाबा। हजरत ने पूछा, क्के 
तुम ने जिबह क्यों ना की? तो बोला, हुज्र मैं जिस जगह भी पहुँचा। 
वहाँ अल्लाह तआला देखने वाला मौजूद था। इसलिए मजबूरन वापस ले 
आया हू। हजरत ने फरमाया देख लो। ये है इसका वस्फ खास जिसकी 
वजह से में उसे बहुत चाहता हूँ। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 447 ) 

सबक: - इंसान अगर इस बात पर सही मअनों मं यकीन कर ले, के 
खुदा हर जगह हर फैल को देखने वाला मौजूद है तो कभा कोई गुनाह करे। 


हिकायत नम्बर७ आँसू 
हजरत अबु बक्र शिबली रहमत-उल्लाह अलेह ने एक मर्तबा चूलहे में 
एक लकड़ी को जलते देखा जो एक तरफ से जल रही थी और उसकी दूसरी 
तरफ से पानी निकल रहा था। आप ये देखकर रो पड़े। और फरमाया। लोगा! 
अगर तुम भी आतिश शौक में जलते हो और इस दावे में सच्चे हो तो तुम्हारी 
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आँखों से आँसू क्‍यों नहीं बहते। ( तज॒करत-उल-औलिया, सफा 427 ) 

सबक:ः- जिनके दिलों में आतिशे शौक्‌ मौजूद है उनकी आँखों से 
अकसर आँसू भी बहते हें। 


हिकायत नम्बर७) इसतम्दाद 

एक-.काफले वाले सफर को जाते हुए पहले अबु अलहसन खरकानी 
रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे 
के हुज॒र! राह खतरनाक है। कोई दुआ सिखाईये, जिसकी बदौलत हम 
महफूज व मामून रहें। हजरत अबु अलहसन ने फ्रमाया जब किसी मुश्किल 
का सामना देखो। तो मुझे याद कर लेना। काफले वालों को ये बात पसंद 
ना आई। और वो आपस में कहने लगे के मुश्किल के वकत हम अल्लाह 
को क्यों याद ना करें। उन्हें याद करें? चुनाँचे वो चले गए। इत्तिफाक से 
रास्ते में डाकळूओं ने आ घेरा! और वो उनके नरगे में घिर गए एक शख्स 
ने उसी वक्त हजरत अबु अलहसन का नाम लिया। और अर्ज किया के 
हुजर! इम्दाद फरमाईये। वो शख्स ये कहते ही गायब हो गए। डाकुओं ने 
बाकी सारे काफ्ले वालों को लूट लिया। मगर वो शख्स जिसने हजरत 
अबु अलहसन को याद किया था। बच गया। डाकू अपना काम करके जब 
चले गए तो बो शख्स फिर जाहिर हुआ। और लुटे हुए साथियों ने उससे 
पूछा, तुम कैसे बच गए। और कहाँ गायब हो गए थे! तो उसने सारा किस्सा 
सुनाया। फिर जब ये लोग लौट कर हजरत अबु अलहसन के पास पहुँचे। 
और दरयाफ्त किया। के हजरत उसकी वजह क्या है? के हम सब तो खुदा 
को पुकारते रहे। मगर ना बचे। और जिसने आपको याद किया वो बच 
गया। आपने फरमाया भाई! तुम लोग खुदा को पुकारते तो हो मगर महज 
जुबान से दिल से नहीं और अबु अलहसन दिल से पुकारता है बल्के दिल 
के भी दिल से। पस तुम अलु अलहसन को याद करो। ताके अबु अलहसन 
तुम्हारे लिए खुदा को याद 'करे। और तुम अपने मक्सद में कामयाब हो 
जाओ। इसलिए के महज रसमन और आदतन हजार बार भी पुकारना गैर 
मुफीद है। ( तजकरत-उल-औलिया सफा 632 ) 

सबक :- असल मदद और हकीकी एआनत अल्लाह ही की तरफ से 
है। और अल्लाह के मक्बूल बन्दे मजहरऊने इलाही हैं। उन अल्लाह के बन्दों 
को मुश्किल के वक्त याद करना सिर्फ इसलिए होता है के वो हुजर कल्ब 
से अल्लाह के हुज॒र दुआ करके हमारी मुश्किल आसान करा दें। 
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हिकायत नम्बर७१ सुलतान मेहमूद दर खरकानी पर 


हजरत अबु अलहसन खुरकानी रहमत-उल्लाह अलेह के कशफ व 
करामात का तजकरह जब सुलतान मेहमूद गृजनवी रहमत-उल्लाह अलेह 
ने सुना। तो सुलतान को आपकी जियारत व मुलाकात का शौक पैदा हुआ 
और कई दफा आपको गृजूनी आने की दावत दी लेकिन हज़रत ने कबूल 
ना फूरमाई। आखिर सुलतान मेहमूद गजनी से रवाना होकर खूरकान पहुँचा। 
और शहर के बाहर शाही खैमा गाड़ दिया। और एक कासिद हज़रत की 
खिदमत में रवाना करके उसके हाथ कहला भेजा। के बादशाह वकत 
आपको जियारत के लिए गजनी से आपके वतन खुरकान आया है। आप 
जरा कदम रंजा फुरमा कर बादशाह के खैमे तक अगर तशरीफ ले चलें तो 
बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही कासिद को समझा दिया के अगर शेख यहाँ 
आने से मअजूरी .का इजहार करें तो इन्हें ये आयत सुना देना अतीउल्लाहा 
व अतीऊरसूला व ओलिल अमरी मिनकुम “यानी इताअत करो अल्लाह 
और उसके रसूल्व की और आओलिल अमरी यानी बादशाहे वकृत की!” 

जिस वक्त कासिद शेख की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह 
का फरमान सुनाया तो शेख ने बादशाह के खैमे तक जाने से मअजूरी 
जाहिर की। तो उस पर कासिद ने आयात मजूकूरा पढ़कर कहा के उसकी 
रू से बादशाह की इताअत आप पर फर्ज है। आपने जवाब दिया के 
बादशाह से कह दो के मैं अभी अतीउल्लाह के फरमान ही से सबुकदोश | 
नहीं हो सका हुँ। और उसके बाद अतीऊरसूला के बेशुमार फरामीं भी 
आदा करने बाकी है। खुदा जाने ओलिल अमरी की। इताअत की बारी 
जिन्दगी में पेश आएगी या नहीं? अभी तो अतीउल्लाह से ही लम्हा भर 
फुरसत नहीं। कासिंद ने जब सुलतान के पास हजरत की तरफ से ये 
मसकत और माकूल जवाब दिया तो सुलतान ने कहा के हजरत ने हमें 
ला जवाब कर दिया। अब हमें हजरत के हुजर चलना चाहिए। चुनाँचे 
सुलतान मेहमूद ने हजरत के बातिनी कशफ का इम्तिहान लेने का ये 
हीला बनाया के अपने गुलाम अयाज्‌ को शाही लिबास पहना कर शाही 
ताज उसके सर पर रख दिया। और खुद अयाज़ का गृलामाना लिबास 
पहन लिया और लोंडियों को मर्दो का लिबास पहना कर अपने साथ ले 
लिया और इस तरह उल्टे रूप में हजरत की कुटिया की तरफ रवाना 
हुआ। चुनाँचे जब ये काफला हजरत की बारगाह मं हाजिर हुआ। तो 
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हजरत ने अयाज के शाहाना लिबास की तरफ मतंलक्‌ तवज्जह ना 
'फ्रमाई। बल्के सुलतान को जो उस वक्त एक गृलाम के लिबास में पीछे 
खड़े झाँक रहे थे। मुखातिब होकर फ्रमाया के इन ना मेहरम औरतों 
को बाहर निकाल दो। चुनाँचे उन मर्दा के लिबास में लोंडियों को बाहर 
निकाला गया। बअदहू हजरत ने सुलतान से फरमाया के बड़ा दाम फ्रैब 
उठा कर लाए हो। उस पर सुलतान ने अर्ज किया। के आप जैसे अनका 
के लिए हमारा दाम ना कारा व हैच साबित हुआ। | 
सुलतान ने उस वकत हजरत से कुछ तबर्ूक तलब किया। हजरत ने 
जौ की रोटी का एक सूखा टुकड़ा पेश किया। सुलतान ने बड़े एहत्राम के 
साथ वो टुकड़ा लेकर अशरफियो की चन्द थेलियों बतौर नजराना हजरत की 
खिदमत में पेश कीं और हजरत का दिया हो तबर्खक मुंह में डाल कर खाने 
लगा। इत्तिफाकून बादशाह के नाज़क गले में जौ का रूखा सूखा टुकड़ा 
अटक गया और बादशाह खाँसने लगा। जिस पर हजरत इन अशर्फियों की 
तरफ्‌ इशारा करके फरमाने लगे। के ऐ मेहमूद! पेगृम्बरों की गिजा आपके 
गले से नीचे नहीं उतरती। और ये अशर्फियाँ जो फिरौना की मीरास हैं। इस 
फक्हीर के गले से क्योंकर उतरेंगी? चुनाँचे सुलतान के बे शुमार इसरार, 
और मिन्नत व समाजत के बावजूद भी हजरत ने अशर्फियाँ लेने से इंकार कर 
) दिया। और फ्रमाया मुझे उनकी जुरूरत नहीं और ना ही में उनके लेने का 
हकदार हूँ। जिनका ये माल है वही उसके हकदार हैं। उस पर सुलतान मेहमूद 
और भी ज़्यादा गरवीदा हो गया। और सच्चे दिल से आपका मौतकिद हो 
गया। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा 638) 
सबक:- अल्लाह वालो को अल्लाह ने ऐसा इल्म व कशफ अता 
फरमाया है। के उनकी निगाह बातिनी से कोई चीज पनेहाँ नहीं रहती। और 
ये भी मालूम हुआ के पहले बादशाहों के दिलों में अल्लाह वालों की बडी 
अकीदमत व मोहब्बत होती थी। और बो लोग उन अल्लाह वालों के पास 
हाजिर होते और उनके फयूज बर्कात से मुसतफीद हुआ करते थे। 


हिकायत नम्बर@5 सोमनात 
सुलतान मेहमूद गृजुनवी रहमत-उल्लाह अलेह को हजरत अबु अलहसन 
खरकानी से बड़ी अकीदत थी और वो हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ। 
तो हजरत ने उसे अपना एक पीराहन मुबारक बतौर तबर्ूुक दिया। 
सुलतान मेहमूद गृजनवी ने जब सोमनात पर हमला किया तो इस अजीम 
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लड़ाई में सुलतान का लश्कर लड़ते लड़ते थक गया। बहादुरों के दिल दहल 
गए। तलवारें कुंद हो गई नेजे टूट गए। और तीर खत्म हो गए। जाहिरी 
ताकतों और मादी सामानों ने जवाब दे दिया। उस वक्त सुलतान मेहमूद ने 
लाचार और मजबूर होकर रूहानी मदद की तरफ तवज्जह की और लश्‍कर 
से अलेहदा होकर दो रकअत नमाज नफिल अल्लाह की बारगाह में अदा 
किए। और हजरत अबु अलहसन का दिया हुआ पीराहन हाथ में लेकर दुआ 
माँगी। के इलाही! इस पीराहन वाले तेरे मकबूल बन्दे की आबरू का सदके 
मुझ इन पर फतह अता फ्रमा। ये दुआ माँगते ही जंग का नक्शा पलट गया। 

और मेहमूद गृजुनवी ने जवाँ मदी से मुकाला किया। ये था हजरत अबु 
अलहसन को टुआओं का असर! | | 

सबके :- जब मादी कोशिशें खृत्म हो जायें वहाँ रूहानी मदद काम 
आती है और जो मुश्किल बड़ी बड़ी तलवारों और फौजों से हल ना हो सके। 
अल्लाह वालों के एक कुर्ते के सदके में वो मुश्किल हल हो जाती है। फिर 
जिन पाक लोगों के बदन से लग जाने वाले एक कपड़े का अल्लाह को 
इस क॒द्र लिहाज मंजर है तो जो बन्दा उन अल्लाह वालों से ताल्लुळ्‌ पैदा 
करेगा उस पर अल्लाह की क्यों रहमतें नाजिल ना होंगी। और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह तआला की बारगाह में उन अल्लाह वालों क्री ष्ठी इज्जत 
और बड़ी आबरू है। फिर उन सब के आका व मौला हुजर सरवरे अंबिया 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की इज्जत व आबरू और आपकी 
रफअत व अजमत का कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकता। बावजूद उसके 
अगर यूं कहा जाने लगे के वो हमारी मिस्ल एक बशर है। तो ये किस कद्र 
जहालत और जुल्म है। 


. हिकायत नम्बर&® सरवरे आलम( सण्अ्सः ) 
और गौसे आजम( र°्अ० ) 


हुजर गौस आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह फ्रमाते हैं के मैंने एक 
दिन कब्ल अज जोहर जागते हुए हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की ज़ियारत की। तो हुजर अलेहिस्सलाम ने मुझ से फ्रमाया, बेटा! 
तुम वअज़॒ क्यों नहीं कहते? मैने अर्ज किया हुजर! मैं बगदाद के बड़े बड़े 
फसुहा के सामने बोल नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया। अच्छा अपना मुंह 
खोलो, चुनाँचे मैंने अपना मुंह खोल दिया। हुज्र ने मेरे मुंह में सात मर्तबा 
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अपना थूक मुबारक थूका। और फ्रमाया। लो अब मजमओ में बिला खौफ 
वअजू कहना शुरू कर दो। चुनाँचे मैं नमाज जोहर के बाद वअज के लिए 
बैठ गया। तो लोग खुद ब खुद ही मेरा वअज सुनने के लिए जमा होने शुरू 
हो गए हत्ता के एक अजृद॒हाम कसीर हो गया। इस मजमओ में हजरत मौलाना 
अली रजी अल्लाह तआला अन्ह भी मेरे सामने तशरीफ फ्रमा नजर आए। 
और मुझ से फ्रमाने लगे। बेटा! अब वअज क्यों नहीं कहते। मैंने अर्ज किया 
हुजूर! इतने बड़े मजमअओे में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। हजरत अली ने 
फुरमाया। अच्छा अपना मुंह खोलो। चुनाँचे मैने अपना मुंह खोला। तो हजरत 
अली ने मेरे मुंह में छः मर्तबा थूका मैंने पूछा के आपने क्यों थूका? तो हजरत 
अली ने फरमाया अदबाअन रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम। यानी हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के अदब के 
लिए इसलिए के हुजर ने सात मर्तबा थूका था। तो मैं भी अगर सात ही मर्तना 
थूकता। तो ये हुज़र से बराबरी हो जाती। जो बे अदबी है। इसलिए मैंने एक 
मर्तबा कम थूका है। 
हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं। फिर मेरे सारे हिजाब उठ गए और मैं खूब 
वअज कहने लगा। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 25। नीज फततावा हदीसिया 
इमाम इन्ने हजर मक्की रहमत-उल्लाह अलेह, सफा 23 ) 

सबक: - हुजर सल-लल्लाहो तआ अलेह च सललम अपने विसाल 
शरीफ के बाद भी बदस्तूर जिन्दा हैं। और अपने गलामों के पास तशरीफ 
भौ ले जाते हैं। और अहले नजर खुश नसीब अफ्राद जागते हुए भी हुजर की 
-जियारत करते हैं और हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह च सल्लम अपनै 
गुलामों की आज भी मदद करते हैं और आपका थूक मुबारक भी मुनब्बओ 
सद उलूम व असरार है। और ये भी मालूम हुआ के हुजर( सम्अन्सः ) के फैज 
व सदके से सहाबा इक्राम अलेहिम-उर-रिजृबान भी जिन्दा हैं। और अपने 
ग॒लामों के पास तशरीफ्‌ ले जाते हैं। और अहले नजर जागते हुए भी उनकी 
जियारत से मुशर॑फ होते है। और उनका थूक मुबारक भी उलूम ब असरार का 
मखजुन ब मुनब्बओ है। फिर जिनकी थूक हजारों जरासीम और बीमारियों को 
लिए हुए बेहूदा लोग उन पाक हस्तियों के मुमासिल कैसे हो सकते हैं। और 
ये भी मालूम हुआ के हुज्र गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह च सललम और हजरत अली रजी अल्लाहो 
तला अन्ह की नस्ल पाक से हैं और सस्यद हैं। और ये भी मालूम हुआ के 
हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह हुज्र सल-लल्लाहो तआला 
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अलेह व सल्‍लम और हजरत अली रज़ी अल्लाहो अन्ह के मंजरे नजुर और 
रूएदो हिदायत के लिए उन्हीं की तरफ से मामूर हैं। फिर अगर गौसे आजम 
से मोहब्बत ना होगी तो हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम और 
हजरत अली रजी अन्ह क्यों कर राजी हो सकते हैं। 


हिकायत नम्बर(४0 बारिश 

हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह एक मर्तबा वअज फरमा 
रहे थे के बारिश होने लगी। और लोग उठने लगे। हजरत गौसे आजम 
रजी अल्लाहो तआला अन्ह ने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा 
अना अजमाऊ व अनता तुफरिक इलाही! मैं तेरे जिक्र के लिए, लोगों 
को जमा कर रहा हूँ. और तू उन्हें मुनतशिर कर रहा है” इतना कहना ही 
था के बारिश फौरन थम गई। और जलसे गाह के बाहर बाहर तो बदस्तू 
बारिश जारी रही! मगर जलसे गाह में बारिश बिलकुल ' बन्द हो गई। 
( बहुज्जत-उल-असरार-उल-शेख अबु अलहसन अली इब्ने यूसुफ इब्ने 
जवीर-उल-खमी अलशाफई, सफा 75 ) 

सबक्‌ः- अल्लाह वालों की जो मर्जी हो, वही मर्जी खुदा की भी होती 
है। और हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह की इतनी बड़ी शान है। के 
आपकी मजी के मुताबिक अल्लाइ तआला ने जलसे गाह के बाहर बाहर 
तो बारिश जारी रखी। और जलसे गाह के अन्दर बन्द करके दिखाया दिया। 
के मेरे मकबूल बन्दों की मेरे यहाँ इतनी कद्र है। के वो जो कुछ भी चाहें मैं 
वैसे ही कर देता हूँ। 

फायदाः- इसी किताब के इसी सफहे पर लिखा है के बाज दीगर बुजर्गो 
का भी ये तजुर्बा है के बो भी किसी वकत बारिश में घिर गए तो उन्होंने 
हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह की ही करामत बयान की। 
तो बारिश फौरन थम गई। 

हमारे कस्बे “कोटली लोहारा” में एक मर्तबा रमजान शरीफ में आखिरी 
जुमआ पढ्ने के लिए कस्बे के बाहर एक खुले मैदान में बहुत बड़ा इजतिमा 
था। जिसमें हजरत फिकिया आजम रहमत-उल्लाह अलेह बअज फरमा रहे 
थे के इतने में बारिश आ गई। और लोगों में इंतिशार फैलने लगा। हजरत 
फिकिया आजम अलेह अर॑हमा ने हजरत गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह की यही करामत बयान की तो बारिश फौरन थम गई। और जुमआ बड़े 
इतमीनान से पढ़ा गया। इस वाकये के अहबाब कोटली शाहिद है। 
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हिकायत नम्बर७७) दर्जला की तुगृयानी 

एक दफा दरयाऐ दजला में सैलाब आ गया। लोग घबराए हुए हुजर 
गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के पास आए व यसतगीसूना 
बिही और आपसे इसतिगासा करने लगे। और मदद चाहने लगे। हजरत गौसे 
आजम ने अपना असाए मुबारक लिया। और दरया की तरफ चल पड़े। और 
किनारे दरया पर पहुँच कर आपने पानी की असल हद पर वो असा गाढ़ 
दिया और फरमाया इलाही हाहुना ऐ पानी बस यहीं तक! इतना फरमाना 
था के पानी ने घटना शुरू कर दिया। और इस असाए मुबारक तक आ गर? 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 75 ) 

सबकू:- अल्लाह वालों को हकूमत दरयाओं पर भी जारी रहती है 
और एक हम भी हैं के घर का परनाला भी हमारे बस में नहीं रहता। 


हिकायत नम्बर गौसे' आजम( रअ) का इल्म 

एक मर्तबा हुज॒र गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया, यानी 
अगर मेरी ज॒बान पर शरीअत की रोक ना हो, तो तुम अपने अपने घरों में जो 
जो कुछ खाते, और जो जो कुछ जमा रखते हो, मैं उन सबकी तुम्हें ख़बर दे 
दूं, तुम सब मेरे सामने उन कांच की बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर भी 
नजर आता है। और जो कुछ इन बोतलों के अन्दर हो वो भी दिखाई देता है। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 24) 

सबकः- हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह का इलम इस कद्र 
अमीक और वसी था के जाहिर और बातिन की कोई शै उनसे पनेहाँ ना रही। 
'फिर अगर बो शख्स जो एक बोतल का जाहिर भी बगैर ऐनक के ना देख 
सके, उन अल्लाह वालों के इल्म में कलाम करने लगे तो किस कद्र बेखूबरै 
है। और ये भी मालूम हुआ के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला 
अन्ह का ये कमाल इल्म हुजर सरवरे अंबिया सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सललम की मोहब्जत व मुताबेअत की बदौलत है। फिर जिस जात वाला 
सिफात के एक गुलाम का इस कद्र वसी इलम है, तो खुद इस जातग्रामी के 
उलूम को बुसअत का क्या आलम होगा? 


हिकायत नम्बर) डाकूओं का सरदार 
हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह अभी बच्चे ही थे के आपको 
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इल्म का और मक्बूलाने हक्‌ की सोहबत का शौक पैदा हुआ। आपने अपनी 
बालिंदा से अर्ज किया के अम्मी जान! मुझे इजाजत दीजिए ताके मै बगदाद 
जाकर इल्मे दीन हासिल करू वालिदा ने फरमाया बेटा! जाओ इजाजत है। 
और फिर चालीस दीनार लाकर हुजर गौसे आजम को दिए के लो ये अपने 
खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुज्र गौसे आजम ने बो दीनार ले लिए। और 
एक बटवे में सी कर कमर के साथ बाँध लिए और बगदाद जाने के लिए 
तैयार हो गए, वालिदा ने रूख्सत करते वक्त इर्शाद फरमाया के बेटा! हमेशा 
सच बोलना। और झूट से हमेशा किनारा कश रहना। 

हुज्र गौसे आजम वालिदा से रूख्सत पाकर एक काफले के हमराह 
बगृदाद को चल दिए। ये काफला एक जंगल में पहुँचा तो साठ घोड़े सवार 
डाकूओं ने इस काफले पर हमला कर दिया। और काफले को लूटना 
शुरू कर दिया। एक डाकू हुजर गौसे आजम के पास भी आया और कहा 
ओ फकीर लड़के! बता तेरे पास भी कुछ है? गौसे आजम ने फरमाया! 
मेरे पास चालीस दीनार हैं। डाकू ने पूछा कहाँ हैं? फरमाया। ये कमर में 
बंधे हैं। डाकू ने इस बात का मज़ाक समझा और चला गया। फिर दूसरा 
डाकू आया। और उसने भी आपसे यही सवाल किया। और आपने उसे भी 
यही जवाब दिया और वो भी मजाक समझ कर चला गया। फिर तीसरा 
डाकू आया। और उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। उसी तरह मुतअदिद 
डाकूओं ने आप से यही सवाल किया। तो आपने सभी से फ्रमाया के हाँ 
मेरे पास चालीस दीनार हैं। डाकूओं को कुछ शक गुजरा तो वो आप को 
पकड़ कर अपने सरदार के पास ले आए। डाकूओं के सरदार ने भी आप 
से सवाल किया के क्यों ऐ फकीर लड़के! तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने 
फ्रमाया के हां है! सरदार ने पूछा क्या है, फरमाया, चालीस दीनार! 
सरदार ने पूछा कहाँ हैं? फरमाया कमर के साथ बंधे हैं। सरदार ने आगे 
बढ़कर तलाशी ली तो वाकई चालीस दीनार निकल आए। डाकूओं का 
सरदार बड़ा हैरान हुआ। के इस लड़के ने अपना माल बताया क्यों? जब 
के डाकूओं से माल छुपाया जाता है। चुनाँचे डाकूओं के सरदार ने बड़े 
ताज्जुब के साथ हुजर गौसे आजम से पूछा के लड़के तुम ने ये माल हम 
से छुपाया क्यों नही। और साफ साफ बता क्यों दिया? आपने फरमाया 
के मेरी वालिदा ने मुझ से सच बोलने का वादा लिया था। इसी लिए मैंने 
सच ही बोला। और सच ही बोलता रष्दूंगा। ताके वालिदा के साथ वादा 
शिकनी ना हो जाए। डाकूओं के सरदार ने ये बात सुनी तो चीख मार कर 
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रोने लगा। और कहा के अफसोस! ये लड़का तो अपनी वालिदा के साथ 
किए हुए वादे की इतनी पासदारी करे और मैं जो अपने रब से वादा कर 
के आया हूँ। आज तक उसे निभा ना सका। ऐ लड़के! इधर ला हाथ! मैं 
तेरे हाथ पर आईदा के लिए तौबा करता हूँ। ये कहकर उसने सच्चे दिल 
से तौबा की। और फिर अपने मातेहत डाकूओं से कहा के जाओ भई! मेरे 
साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकूओं ने जवाब दिया के आप 
हमारे सरदार है हमारे सरदार ही रहेंगे और वो इस तरह के हम भी सब इस 
बुरे काम से तौबा करते हैं। और अब हम तौबा करने वालों में भी आप ही 
हमारे सरदार है। चुनाँचे उन सब ने भी सच्चे दिल से तौबा की। और लूटा 
हुआ माल वापस कर के आईदा अच्छी और शरई जिन्दगी गुजारने लगे। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 57) 

सबकः- अल्लाह वाले कभी झूट नहीं बोलते है। और उनकी रास्त 
बाजी च सिदक पसंदी की बदौलत हज़ारों गुमराह हिदायत पा जाते हैं। और 
ये भी मालूम हुआ के हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह बचपन ही से 
गुमराहों के लिए हावी और मुरशिद थे। : 


हिकायत नम्बर) रमजान का चाद 

एक मर्तबा रमजान शरीफ के चाँद के बारे कुछ इख्तिलाफ पैदा हो 
गया। बअज कहते थे के रात को चाँद हो गया। बअज कहते नहीं हुआ। 
हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अनह की वालिदा ने इर्शाद फरमाया 
के मेरा ये बच्चा ( गौसे आजम ) जब से पैदा हुआ है। रमजान शरीफ के 
दिनों में सारा दिन दूध नहीं पीता। और आज भी चूंके अब्दुलकादिर (रजी 
अल्लाहो तआला अन्ह ) ने दूध नहीं पिया। इसलिए रात को वाकई चाँद हो 
गया है। चुनाँचे फिर तहकीक करने पर यही साबित हुआ के चाँद हो गया 
है। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 79 ) 

सबकः:- अल्लाह वालों की सीरत बचपन ही से अच्छी होती है और 
उनकी आदत इब्तिदा ही से शरई आदत होती हैं, फिर अगर एक ऐसा शख्स 
जिसने उप्र भर एक रोजा ना रख हो। हुज्र गौसे आजम की शान वाला में 
कोई गुस्ताखी करे। तो वो किस कद्र गुसताख॒ है। 


हिकायत नम्बर७० गोसे आजम की फूफी 
'एक मर्तबा जीलान में बारिश मा होने की वजह से बड़ी परेशानी वाके 
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हो गई। लोगों ने बहुत दुआएँ की। मगर बारिश ना हुई। आखिर बहुत से 
लोग जमा होकर हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अनह की फूफी 
हजरत आयशा रहमत-उल्लाह अलेहिमा की खिदमत में हाजिर हुए। और 
अर्ज की के बारिश ना होने के बाइस बड़ी परेशानी हो रही है। दुआ फुरमाइये 
ताके अल्लाह तआला हमें बारिश से मुसतफीद फरमाए। गोसे आजम की 
फूफी उठीं और झाड़ देकर अपने घर का सहन साफ करने लगीं। और फिर 
हाथ उठा कर कहने लगीं। इलाही! सहन को साफ मैंने कर दिया है। अब 
छिड़काओ तू कर दे। इतना फरमाना ही था के अब्र आ गया। और बारिश 
होने लगी। ( बहुज्जत-उल-असरार, सफा %) 

सबक:- हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह के वालदैन 
और मुतअल्लिकँन सभी अल्लाह के मक्बूलों में से थो। और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह तआला अपने मक्बूलों की दुआ जल्दी सुनता है। 


हिकायत नम्बर) कुम बिइजनिल्लाही 

एक औरत अपने बच्चे को लेकर हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो 
तआला अन्ह के पास हाजिर हुई और कहने लगी, इस मेरे बच्चे को हुजर 
से बड़ी मोहब्बत है। मैं उसको आपके पास छोड़ती हुँ। इसकी तरबीयत 
फ्रमाइये और अपने फयूज़ व बर्कात से इसे माला माल कीजिए। चुनाँचे वो 
औरत अपने बच्चे को हजरत गौसे आजम की खिदमत में छोड़ गई। कुंछ 
दिनों के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो देखा के उसका बच्चा | 
कमजोर नातवाँ हो गया है और जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। फिर हुजर 
गौसे आजम की खिदमत में गईं तो देखा के आपके आगे पकी हुई मुर्गी रखौ 
है जिसे आप तनावुल फरमा रहे हैं। उस औरत ने अर्ज किया। हुजर! आप 
खुद तो मुर्गी खा रहे हैं। और मेरा बेटा जौ की खुश्क रोटी खा रहा है। हुजर 
गौसे आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने इस खाई हुई मुर्गी की हड्डियों पर अपना 
हाथ रखा और फरमाया कामी निइज़निल्लाह इतना फरमाना ही था के 
वो मुर्गी जिन्दा होकर बोलने लगी। हुजर गौसे आजम ने फरमाया देख जब 
तुम्हारा बेटा भी इस दर्जे तक पहुँच जाएगा तो जो चाहेगा खाया करेगा। 
( बहज्जत-उल-असरार, सफा 65) । 

सबक्‌:- हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को अल्लाइ 
तआला ने ये शान अता फ्रमाई थी के मुर्दो को कुम बिइजनिल्लाह फरमाते 
तो चो जिन्ला द्रो जाते थे। 
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हिकायत मम्बर७ चील का सर . 


एक मर्तबा हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह वअज फ्रमा 
रहे थे के ऊपर हंवा मे एक चील चीखने लगी। और बार बार एक ही जगह 
चक्कर लगाने लगी हुजर गौसे आजम ने ऊपर देखा। और फ्रमाया या रीहू 
खूज़ी रासा हाजीहिल हुदाती ऐ इवा, इस चील का सर पकड़ ले” इतना 
फरमाना ही था के वो चील तड़पती हुई नीचे आ गिरी। और सर उसका 
अलग जा गिरा। फिर जब आप वअज फ्रमा चुके तो उस मुर्दा चील के 
पास तशरीफ लाए। और उसका सर और धड़ पकड़ कर इक्छ़ा किया। और 
फरमाया। बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर॑हीम। इतना फुरमाना ही था के चील जिन्दा 
हो गई। और हवा में उड़ गई और इस अप्र का सारे मजमअे में मुशाहेदा किया। 
( बहुज्जत-उल-असरार, सफा 6) द 

सबकः- हुजर गौसे आजम रजी अल्लाहो तआला अन्ह को अल्लाह 
ने ये शान बख्शी थी के अल्लाह के अजन ब अता से जिन्दों को मुर्दा और 
मुदो को जिन्दा फरमा लेते थे। 

हिकायत नम्बर०७) बायजीद बसतांमी और 
समूआन का बुत खाना 

हजरत बायजीद अलेह अर॑हमत फरमाते हैं के मैं एक दिन अपनी 
सलबत में खुश, अपने फिक्र में मुसतगरिक और जिक्र में मानूस था के 
नागहाँ मुझे गैन से आवाज आई। के ऐ बायजीद सम्‌आन के बुत खाने में 
आओ। और उनकी ईद में लिबास रिहबान पहन कर हाजिर होकर शामिल 
हो जाओ। मैंने ये बात सुनकर कहा के मैं खुदा की पनाह माँगता हे. इस 
खयाल से। फिर जब रात हुई तो हातिफ ने मेरे ख्वाब में इसी बात का फिर 
एयादा किया। तब मैं इस जवाब के हातिफ से मरऊब होकर खराब से फौरग 
खौफजदा होकर चौंक पड़ा। उसके बाद फिर मुझे जाहिरी तौर पर आवाज 
आई के (ए बायजीद ) तुझ पर इसमें कोई गुनाह नहीं। तो इससे मत डर। तू 
मैरे नजदीक औलिया और अख॒यार में से है। तो रिहबान का लिबास पहन ले 
और गले में जिनार डाल ले और तुझ पर कोई गुनाह नहीं उससे इंकार मत 
कर। बायजीद रजी अल्लाहो अन्ह फूरमाते हैं के तब मैं जल्दी से उठा और 
हुक्म की तामील की और रिहबान का लिबास पहना। और समआन के बुत 
खाने में जाकर उनमें शामिल हो गया। फिर जिस वक्त उनका बड़ा रिहबान 
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हाजिर हुआ और वो सब जमा हुए तो उसकी बात सुनने के लिए: चुप हो 
गए। मगर ये बड़ा रिहबान बोल नहीं सकता था गोया मुंह में लगाम दे दी 
गई है। तब दूसरे रिहबानों ने कहा। के ऐ रिहबान ये क्या बात है के तुम कुछ 
गुफ्तगू नहीं करते। ताके तुम्हारी बात से हिंदायत पाकर तेरे इलम की पैरवी 
करे। रिहबान ने कहा के मुझे किसी शख्स ने गुफ्तगू करने से नहीं रोका। के 
मैं बात ना करूं। लेकिन बात ये है के कोई शख्स मोहम्मदी तुम्हारे में बैठा 
हुआ है और वो तुम्हारे दीन के इम्तिहान लेने को आया है। उन लोगों ने कहा 
हमें दिखलाइये। वो कौन है, ताके हम उसको इसी वक्त कत्ल कर डालें। 
रिहबान ने कहा के नहीं उसे कत्ल मत करो। लेकिन दलील और हुज्जत से 
उसे मारो। उन्होंने कहा। के जैसा आप चाहें वैसा करें। 

हजरत बायजीद फरमाते है। के उनका बड़ा रिहबान खड़ा हुआ। और 
आवाज दी ऐ शख्स मोहम्मदी तुम को हजरत मोहम्मद (सल-लल्लाहो 
तआला अले च सल्लम) की कसम है के तुम उठ के खड़े हो जाओ। ताके 
हम देखें। तब बायजीद उठकर खड़े हो गए और ज़बान से तसबीह औरं 
तकृदीस और तमहीदे इलाही जारी थी। तब रिहबान ने कहा के ऐ मोहम्मदी! 
मैं आपसे कुछ मसायल पूछना चाहता हूँ। अगर उनके जवाब आपने दे दिए 
तो हम तेरे ताबओ हो जाएंगे। अगर तुम जवाब देने से आजिज हो गए तो हम 
तुझे कत्ल कर डालेंगे। हजरत ने फ्रमाया मंजर है।म:कूल व मनकूल से जो 
चाहो पूछ लो। मैं जवाब दूंगा? चुनाँचे रिहबान ने सवालात शुरू किए और 
पूछने लगा। बताओ के:- | 

वो एक चीज क्या है जिस जैसी दूसरी कोई चीज नहीं। : 

वो दो क्या हैं, जिनका तीसरा नहीं। 

वो तीन क्या हैं, जिनके साथ चौथा नहीं। 

वो चार क्या हैं, जिनके साथ घाँचवा कोई नहीं। 

वो पाँच क्या हैं, जिनके साथ छठा नहीं। 

वो छः क्या हैं, जिनके साथ सातवां नहीं। 

वो सात क्या हैं, जिनके साथ आठवां नहीं। 

वो आठ क्या हैं, जिनके साथ नवाँ नहीं। 

चो नो क्या हैं, जिनके साथ दसवां नहीं 

वो दस क्या हैं जो कामिल है। 

और ग्यारह क्या हैं। बारह कया हैं। तेरह कया हैं और चौदह क्या हैं जो 
अल्लाह से बातें करती हैं। और बतलाओ! के एक कौम ने झूट बोला। और 
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चो जन्नत में दाखिल हो गई और एक कौम ने सच बोला और वो दोजख में 
डाली गई। और जारियाते ज़रवन कया हैं और हामिलाते वकरन क्या है। 
और जारियाते युसरन कया है और मुकर्सिमाती अमरन क्या है? 
और बताओ! के वो क्या चीज है के बगैर रूह के दम लेती है। और वो 
कब्र कौनसी है जो साहब कब्र को लिए फिरती है। और वो पानी कौन सा 
है जो ना आसमान से आया और ना जमीन से निकला। 
और बताओ! वो चार चीजें क्या हैं जो ना जिन्न है ना आदमी ना 
'फरिश्ता। और ना वो बाप की पुशत से हैं और ना मॉ के शिकम से। 
और बताओ! के सबसे अव्बल जमीन में किस ने खून किया, और वो 
क्या चीज है जिसको खुदा ने पैदा किया और उसको अजीम फूरमाया। और 
सबसे अफजल औरत कौन सी है। और सब से अफजल दरया कौन सा और 
सब से अफ्जल पहाड़ कौन सा है और सबसे अफजल चारपाया कौन सा है। 
और सबसे अफजल महीना कौन सा है और सबसे अफजल कौन सी रात है 
और अलतामिया क्या है। और वो कौन सा दरख्त है जिसकी बारह टहनियाँ 
हैं। और हर टहनी में तीस पत्ते हैं और हर पत्ते में पाँच शगूफे हैं। और दो इन 
में धूप के अन्दर हैं और तीन साये में। और वो क्या चीज है जो बैत-उल-हराम 
का हज करती है। मगर उसमें रूह नहीं और ना उस पर हज फर्ज है। 
और बताओ! के कितने अल्लाह तआला ने पैदा किए। और कितने 
मुरसिल हैं और कितने गैर मुरसिल हैं। और वो चार चीजें बया हैं। जिनका 
मज़ा और रंग मुतलिफ है। लेकिन उनकी असल क्या है। म 
और बताओ! के फकीर और फतील और कतमीर क्या हैं और सब्द 
और लब्द और तम और रम क्या है। 
और बताओ! जब कुत्ता भोकता है तो क्या कहता है और गधा हींकता 
है तो क्या कहता है और बैल बोलता है। तो क्या कहता है। और घोड़ा जब 
हिनहिनाता है तो क्या कहता है। और ऊट जब बोलता है तो क्या कहता है 
और मोर जब बोलता है तो क्या कहता है और तीतर अपनी आबाज में क्या 
कहता है और बुलबुल अपनी आवाज में क्या कहती है। और मेंढक अपनी 
क तसबीह में क्या कहता है और संख जब बजता है तो वो क्या कहता 
| 
और बताओ! के वो कौन सी कौम है जिस पर अल्लाह ने वही की ना 
वो जिनों में है ना आदमियों में से। और ना फरिशतों में। 
और बताओ! रात कहाँ जाती है, जब दिन निकलता है और जब रात 
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हो जाती है, दिन कहाँ चला जाता है। | 

जब रिहबान ये सवालात कर 'चुका तो हजरत बायजीद ने पूछा. के 
कोई और सवाल भी बाकी है। रिहबान ने जवाब दिया नहीं! तब हजरत 
ने फ्रमया के अगर मैं ने जवाबात इन सवालों के-दे दिए तो तुम अल्लाह 
तआला और उसके रसूल मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
पर ईमान लाओगे? तब सबने इक्रार करके कहा के हम ईमान ले आएंगे। 
पस हजरत बायजीद ने फ्रमाया के ऐ अल्लाह तू गवाह है इस बात का जो 


कुछ ये लोग कहते है। 


लो सुनो अपने सवालों के जवाब! जो सवाल किया तुम ने, के वो 
एक क्या है जिस जैसा दूसरा नहीं, पस वो अल्लाह तआला अज्जोजल 
है। और जो दो हैं तीसरा उनके साथ नहीं वो रात और दिन हैं। बमौजिब 
कौल अल्लाह तआला के व जअलनल्ल लैली वन्नहारी आयातीन। और 
जो तीन हैं चौथा उनके सानहीं बो अर्श है। कुसी और कलम हैं। और चार 
हैं पाँचवाँ उनके साथ नहीं। वो चार किताबें हैं, तौरेत और जुबूर और 
इंजील और कुरआन हैं। और जो पाँच हैं छटा उनके साथ नहीं। वो पाँच 
फर्ज हैं नमाज पंज वक्ता जो तमाम मुंसलमान मर्दों और औरतों पर फर्ज 
हैं। और जो छः हैं सातवाँ उनके साथ नहीं। वो छ; दिन हैं. जिनकी बाबत 
अल्लाह तआला फ्रमाता है वलकद खलकनस समावाती वलअजी वमा 
बैनाहुमा फी सित्ताती अय्यामिन। और जो सात हैं आठवाँ उनके साथ नहीं। 
वो सात आसमान है। जैसे अल्लाह तआला फरमाता ख-ल-क समावातिन 
तिबाका। और जो आठ हैं नवाँ उनके साथ नहीं। वो अर्श अजीम के उठाने 
वाले आठ फरिशते हैं। जैसे अल्लाह तआला फरमाता है व यहामिल अर्श 
रन्निका फोकाहुम योमाईजिन सयानिय्यत। और जो नो हैं दसवाँ उनके 
साथ नहीं। बो नो आदमियों का गिरोह है। जिन्होंने जमीन पर फसाद किया 
था। जैसे अल्लाह तआला ने खबर दी है वकाना फिल मदीनती तिसअतू 
रहूतिन युफ्सिदूना फिल अर्जी वला युसलीहून। और जो दस कामिला का 
सवाल है वो दस फरायज हैं, जो मक्के में हाजियों पर वाजिन हैं। जब 
के वो हरम में हों। जैसे अल्लाह तआला फरमाता है फसियामू सलासती 
\अय्यामिन फिल हज्जी व सबअतू इजा रजओेतठुम तिलका अशरतुन 
मिलाठुत। और जो ग्यारह हैं, वो हजरत यूसुफ अलेहिस्सलाम के ग्यारह 
भाई हैं और जो बारह हैं महीने साल के हैं और जो तेरह है। वो यूसुफ 
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अलेहिंस्सलाम के ख्वाब हैं जैसे अल्लाह तआला फ्रमाता है इन्नी रायतू 
अहदा अशरा कोकबवें वश्शम्सा बलकमरा। और जो तुम्हारा सवाल है के 
वो कौम कौन है जिसने झूट बोल और बहिशत में दाखिल हुई वो हजरत 
यूसुफ अलेहिस्सलाम के भाई हैं जैसे अल्लाह तआला ने फ्रमायाः व 
जाअऊ अला कमीसिही बिदामिन कज़िब।और बो कौम जिसने सच बोला 
और दोजख में डाली गई बो यहूद और नसारा हैं। जैसे अल्लाह तआला ने 
फुरमायाः वकालातिल यहूदो लेसातिन्न नसारा अला शेड़न व कालातिन्न 
नसारा लेसातिल यहूदा अला शेइन फहुम सदाक व उदखिलून्नार। और 
जारियाती जरवन चार हवायें हैं। और हामिलार्ती वक्रन/ बादल हैं। और 
जारियाती युसरन वो दरया में चलने वाली कशतियाँ हैं मुकस्सिमाती 
अमरन वो फरिइते हैं जो निस्फ शब शअबान को लोगों पर रिजक तक्‌सीम 
करते हैं। और जो चौदह चीजें खुदा के साथ कलाम करती हैं। वो सात 
आसमान और सात जमीनें हैं जैसे अल्लाह तआला ने फकाला लहा व 
लिलअ्जी ईतिना तौअन ओ कराहन कालिता अतीना वाईओऔन। और वो 
कब्र जो अपने कब्र वाले को लिए फिरती थी! वो यूनुस अलेहिस्सलाम की 
मछली है। और ये सवाल के अल्लाह ने कितने नबी पैदा किए। और कितने 
मुरसिल और कितने गैर मुरसिला सो अल्लाह तआला ने एक लाख कई 
हजार नबी पैदा किए। इनमें से तीन सौ तेरह मुरसिल हैं, और वो चीज़ जो 
बगैर रूह के सांस लेती है। बो सुनह है। और बो पानी जो ना आसमान से 
है और ना जमीन से निकला है। चो शीशा है जिस में बिलकिस ने हजरत 
सुलैमान अलेहिस्सलाम के पास घोड़े का पसीना भेजा था। बो चार चीजें 
जो ना जिन्न हैं ना आदमी ना फरिश्ता ना बाप की पुश्त से और ना माँ की 
शिकम से! वो चार ये हैं। एक उनमें दुंबा हजरत इसमाईल अलेहिस्सलाम 
का, दूसरी ऊटनी सालेह अलेहिस्सलाम की तीसरी आदम अलेहिस्सलाम। 
चौथी माई हव्वा हैं। और ये सवाल के वो क्या चीज है, और ये सवाल 
के वो क्या चीज है, जिसको अल्लाह तआला ने पैदां किया! और फिर 
उससे कराहत की। वो गथे की आवाज है जैसे फरमाया अल्लाह तआला 
ने। इन्नल अनकरल असवती लसोठुल हमीर और ये सवाल के सबसे पहले 
कत्ल या खून जमीन पर किस ने किया। वो खून है जो काबील ने अपने 
भाई हाबील को कत्ल किया। और ये के वो कौन सी चीज है जिसको 
अल्लाह तआला ने पैदा किया। और उसको अजीम फरमाया। वो औरतों का 
मक्र है। जैसे अल्लाह तआला ने फरमाया डुन्ना केदाकन्ना अजीम। और ये 
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सवाल के औरतों में अफजल कौन है। सो बो ये है जो उम्मुल बशर हजरत 
ख़दीजा, हजरत आयशा, हजरत आसिया, हजरत मरयम बिन्ते इमरान रजी 
अल्लाहो अनहन। और दरयाओं में अफजल सीहून, जीहून, फिरात, नील, 
मिस्र और पहाड़ों में अफजल तूर है। और चार पायों में अफजल घोड़ा 
है। और महीनों में अफज़ल रमजान है। और अत्तामतू कयामत का दिन है। 
और ये सवाल के वो कौन सा दरख्त है जिसकी बारह टहनियाँ हैं और 
हर टहनी के तीस पत्ते और हर पत्ते में पाँच शगूफे हैं और दो उन में धूप 
में हैं और तीन साये में। सो चो एक साल है, टहनियाँ उसकी बारह माह 
हैं, और पत्ते उसके हर माह में तीस दिन हैं और पाँच शगूफे पाँच नमाजें 
हैं, दो दिन के वक्त और तीन रात को। और ये सवाल के वो क्या चीज 
है जिसने मक्का मोअज्जुमा का हज किया और तवाफ किया मगर उसमें 
रूह नहीं। और ना उस पर हज फर्जे है। सो वो नूह अलेहिस्सलाम की 
कश्ती है। और ये के वों चार चीजें क्या हैं, जिनका रंग और मज़ा जुदा 
जुदा है। लेकिन असल एक है। वो दोनों. आँखें। और वो कान और नाक 
और मुंह हैं। यानी आँखों का पानी नमकीन और कानों का पानी कड़वा है। 
और नाक का पानी तुर्श है। और मुंह का पानी शीरीं। और असल उनका ' 
दिमागृ है जो एक है और नफीर्दा है। जो गुठली खुर्मा के पुश्त पर है और 
जो उसके अन्दर है। और कतमीर उसको कहते हैं जो ऊपर का छिलका है। 
और सब्द और लब्द भेड़ों और बकरियों के बाल हैं! और तम और रम वो 
उम्मतें है। जो हजरत आदम अलेहिस्सलाम से पहले थीं। और ये सवाल के 
गधा जब हींकता है तो कया कहता है। सो वो शैतान को देखकर कहता 
है लअनल्लाहुल ईशार और कुत्ता अपने भोकने में कहता है, वैल है 
दोजुखियों के लिए और गज़ब-उल-जब्बार। और घोड़ा अपने हिनहिनाने 
में कहता है। अल्लाह तआला मेरा मुहाफिज्‌ है। जिस वक्त झूट फैले और 
मर्द मर्द के साथ मशगल हो। ऊंट अपनी आवाज में कहता है हसाबियल्लाहू 
व काफा बिल्लाही वकीला। और बुलबुल कहती है पाक है अल्लाह जब 
सुबह हुई और शाम हुई। और मेंढक अपनी तसबीह में कहता है सुबहानल 
मअबूद फिल बरारी व गफ्फार सुबहानल्लाही हक्कच हक्का उज़र या 
हन्ना आदम फी हाजिहिड्वनिया ग्रनन व शरकन मा तरा फीहा अहदन 
यन्कृ। और ये सवाल के वो कौन कौम है जिसकी तरफ्‌ वही की गईं, ना 
वो जिन्न में ना आदमी ना फरिश्ते। वो शहद की मक्खि है। जैसे फूरमाया 
अल्लाह तआला ने व ओहया रब्बुका टलन्नहली आयात। और ये सवाल 
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के रात कहां जाती है, जब दिन निकलता है और दिन कहाँ जाता है। जब 
रात होती है तो वो दोनों अल्लाह तआला के इलम के गढ़े में पौशीदा हो 
जाते हैं। ( जवाबात खृत्म हुए ) 
अब हजरत बायजीद बसतामी अलेह अर॑हमा ने पूछा के क्या कोई और 
सवाल बाकी है? तब उन सब ने कहा के नहीं, अब हजरत ने सवाल किया। 
के अब तुम बताओ के मुफ्ताह-उल-जन्नत और मुफ्ता-उस-समावात क्या है। 
यानी बहिश्त और आसमान की कुंजियाँ क्या हैं? रिहबान ने अपने लोगों से 
कहा के चुप रहो, धात ना करो। बायजीद अलेह अर्र॑हमा ने फुरमाया के तुम 
ने मुझ से बहुत से सबालात किए। और मैंने उनके जवाबात दिए और मैने 
तुम से सिर्फ एक सवाल किया और तुम जवाब नहीं देते। क्या तुम जवाब देने 
से आजिजु हो। उन्होंने कहा। हाँ! हम सब जवान देने से आजिज हैं। फिर वो 
सब लोग अपने बड़े सरदार रिहबान की तरफ मुतवज्जह हुए और कहा के 
क्या तुम भी जवाब देने से आजिज॒ हो गए हो। रिहबान ने कहा के मैं जवाब 
देने से आजिज नहीं हुँ। लेकिन मैं डरता हुँ के तुम मेरी मवाफ्कृत ना करोगे। 
सबने कहा के हम बेशक तेरी मवाफ्कृत करेंगे। क्योंके तुम हमारे बड़े सरदार 
हो। जो कुछ आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे और उस आपकी मवाफ्कृत करेंगे। 
तब रिहबान ने कहा के कुंजी बहिश्‍शत और आसमानों की मुसमानों के लिए 
ला इलाहा इलल्लाहू मोहस्मदुर॑पूल अल्लाह है। ये सुनते ही सब लोगों 
की ज़॒बान पर कलमा तय्यबा जारी हो गया और उसी वक्त सबके सब दीने 
इस्लाम पर ईमान ले आए। और बहुत अच्छा हुआ, उनका इस्लाम लाना और 
बुत खाने से निकल गए और उसे गिरा दिया। और अपने जिनार तोड़ डाले। 
और उस बुतखाने को मस्जिद बना दिया। 
उसी वक्त हजरत बायजीद को इलहाम हुआ के तूने हमारे लिए एक 
जिनार पहना था इसलिए हम ने तेरे लिए पाँच सौ जिनार तुड़वा डाले। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 40) 


हिकायत नम्बर७७ चुड्या और अंधा सांप 


डाकूओं का एक गिरोह डाका जनी के लिए एक ऐसे मुकाम पहुँचा 
जहाँ खजूर के तीन दरख्त थे। इन दरख्तों में से एक दरख्त खुश्क था। और दो 
फल दार थे। डाकू वहाँ आराम के लिए लेटे तो डाकूओं के सरदार ने देखा 
के एक चुड्या फल दार दरख्त से उड़कर खुश्क खजूर पर जा बैठी है और 
थोड़ी देर के बाद फिर वहाँ से उड़ती है और फल दार दरख्त पर जा बैठती है 
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और वहाँ से उड्कर फिर उसी खुश्क दरख्त पर आ बैठती है इसी तरह उसने 
कई चक्कर लगाए। सरदार ने ये देखा तो तजस्सुस के लिए खुश्क दरख्त 
पर चढ़ा। और जाकर देखा के एक अंधा सांप सब से बुलंद टहनी पर लेटा 
बैठा है। और मुंह खोले हुए है। वो चुड़िया उसके लिए कुछ लाती है और 
उसके मुंह में डाल देती. है। सरदार ने ये देखा तो मुतास्सिर हुआ। और वहीं 
कहने लगा। इलाही! ये एक मूजी जानवर है जिसके रिज्क के लिए तूने एक 
चुड्या मुकर फ्रमा रखी है। फिर मेरे लिए जो अशफ-उल-मखूलूकात 
में से हूँ। ये डाका जनी कब मुनासिब है? ये कहा। तो उसने हातिफ की ये 
आवाज सुनी के:- 

“मेरी रहमत का दरवाज़ा हर वकत खुला है; अब भी तौबा कर लो तो 
मैं कबूल कर लूंगा।” 

सरदार ने ये आवाज सुनी तो रोने लगा। और नीचे उतरकर उसने अपनी 
तलवार तोड़ डाली और चिल्लाने लगा के मैं अपने गुनाहों से बाज़ आया, 
बाज़ आया, इलाही! मेरी तौबा कबूल फूर ले। आवाज़ आई। 

“हम ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली।” 

सरदार के साथियों ने ये माजरा देखा तो दरयाफ्त किया, के बात क्या 
है? सरदार ने सारा किस्सा सुनाया। तो वो सब भी रोने लगे और कहने लगे 
के हम भी अपने अल्लाह से मुसालेहत करते है। चुनाँचे उन्होंने भी सच्चे दिल 
से तौबा की। और बइरादा-ए-हज सारे मक्का मुकर्रमा को चल पड़े। तीन 
दिन को मुसाफत के बाद एक गाँव में पहुँचे। तो बहाँ एक नाबीना बुढ़िया 
देखी। जो इस सरदार का नाम लेकर पूछने लगी के इस जमात में वो भी है। 
सरदार आगे बढ़ा और कहने लगा के हाँ ऐ जुईफा है। और वो मैं हूँ। कहो 
क्या बात है? बुढ़िया उठी। और अन्दर से कपड़े निकाल लाई और कहने 
लगी। चन्द रोज हुए मेरा नेक फरजुंद इन्तिकाल कर गया है। ये उसके कपड़े 
हैं। मुझे तीन रात मुतावातिर हुजर सल-लल्लाहो तआलास अलेह व सल्लमः 
ने ख़्वाब में तशरीफ लाकर तुम्हारा नाम लेकर इर्शाद फरमाया है के वो आ 
रहा है ये कपड़े उसे देना। लिहाजा ऐ मर्द खुश नसीब! ये अपनी अमानत लो। 
सरदार ये सुनकर आलमे वज्द में आ गया। और वो कपड़े पहन कर मक्का 
मोअज्जमा हाजिर हुआ। और फिर अल्लाह के मक्बूलो में शुमार होने लगा 
रहमत-उल्लाह अलेह। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 725) 

सबक:- इंसान चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। मगर वो जब 
सच्चे दिल से तौबा कर ले खदा तआला उसके पिछले गुनाह माफ फरमा 
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देता है। और अपने मकबूलों में शामिल कर लेता है। और ये भी मालूम हुआ 
व्हे हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम अपनी उम्मत के हर 
अमल से आज भी बा ख़बर हैं। और उनका कोई गुनाहगार उम्मती सच्चे 
दिल से तौबा कर ले तो आप खुश होते हैं। और उम्मत के नेक व बद अमल 
हुजूर पर सब आशकार हैं। 


हिकायत नम्बर७७) शेर पर हकूमत 


हजरत सफयान सूरी रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के एक बार मैं 
और हजरत सफयान दोनों हज के लिए जा रहे थे के रास्ते में एक जंगल में 
शेर बैठा हुआ नजर आया। मैंने शीबान से कहा। के आपने देखा। वो रास्ते 
में शेर बैठा हुआ है? शीबान बोले! परवाह नहीं। चुनाँचे हम आगे बढ़े। तो 
हजरत शीबान ने शेर के पास जाकर उसके कान पकड़ लिए। और फरमाया, 
हमारा रास्ता छोड़ दो शेर उठा और कुत्ते की मानिंद अपनी दुम हिलाने 
लगा और हुक्म पाकर वहाँ से जाने लगा। मैंने कहा। शीबान तुम ने कमाल 
कर दिया। वो बोले ऐ सफयान! अगर शौहरत का डर ना हो तो बखुदा में 
अपना सामान इसकी पीठ पर लाद कर उसे मक्का मोअज्जमा तक ले चलूं। 
( रोजू-उल-रियाहीन, सफा 28) 

सबकः- अल्लाह वालों की ये शान है के वो अल्लाह के ताबओ होते 
हैं। और अल्लाह तआला हर चीज़ को उनके ताबओे कर देता है। बो अल्लाह 
से डरते हैं। और हर चीज उनसे डरने लगती है। फिर वो शख्स जो चूहे से भी 
डर जाता हो उन अल्लाह वालों के मिस्ल कैसे हो सकता है। 


हिकायत नम्बर७७ या लतीफ 


एक बुजुर्ग फरमाते हैं के एक साल मुझे ऐसा खौफ और खतरा पेश 
आया के मैं हैरान रह गया। के क्या करू। और क्या ना करूं? उसी खौफो 
हिरास के आलम में मैं मक्का शरीफ की तरफ रवाना हो गया। और रवाना 
इस तरह हुआ। के ना कोई सवारी पास थी। और ना रास्ते का खर्च। इसी 
तरह तीन दिन चलता रहा। और जब चौथा दिन आया। तो मुझे गर्मी और 
प्यास ने बड़ा तंग किया। हत्ता के मुझे अपनी हलाकत॑ का खौफ लाहक 
हो गया। रास्ते में कोई ऐसा दरख्त भी ना था जिसके साये में बैठता। इसी 
हालत में मैं तवककलन अलल्लाही किबला की तरफ रूख करके बैठ 
गया। ताके अगर मरू तो रू बकिंबला होकर मरू। बैठने के बाद नींद आ 
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गई और मैं बैठा बैठा ही सो गया। फिर ख्खाब में मैने एक नूरानी शख्स को 
देखा जो मेरे पास आया। और अपना हाथ बढा कर कहने लगा। अपना 
हाथ बढ़ाओ। मैंने हाथ बढाया तो उसने मुसाफहा किया। और फरमाया। 
तुम्हे बशारत हो के तुम अनक्रीब मक्का मोअज्जुमा पहुँच जाओगे। और 
रोजत-उल-नबी सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जियारत करोगे। 
मैंने कहा। आप कोन हैं? वो बोला! मैं हाजिर हूँ। मैंने कहा। हुज॒र मेरे लिए 
दुआ फ्रमाइये। वो बोले मुझ से ये दुआ सीख लो। और इस तीन मर्तबा 
पढ़ो। या लतीफन बिखल्किही या अलीमन बिखल्किही या खबीरन 
बिखल्किही अलतफू बी बिल्लुत्फी या अलीमू या खबीरू “लो ये 
हमारे जानिब से हमशा के लिए तुम्हारे वास्ते एक तोहफा है। जब कभी कोई 
मुश्किल पेश आए, या कोई खतरा दरपेश हो, या कोई तकलीफ लाहक 
हो तो इस दुआ को तीन मर्तबा पढ़ा करो। इंशा अल्लाह वो तकलीफ दूर 
हो जाएगी। और खतरा टल जाएगा।” इतने में मुझे किसी ने जगा दिया। 
मेरी आँख खुली, तो एक शख्स ने जो ऊंट पर सवार था, मुझे जगाया। और 
मुझ से पूछने लगा के मेरा लड़का इस शक्लो सूरत का तुम ने गुजरते देखा 
है? मैंने नफी में जवाब दिया और असल वाकेया पूछा। तो वो बोला के हम 
दोनों बाप बेटा हज को जा रहे हैं। रास्ते में हम एक दूसरे से बिछड़ गए है। 
और मैं उसकी तलाश में हुँ। फिर उसने पूछा तुम कहाँ जाओगे। मैंने कहा मैं 
भी हज के लिए जा रहा हुँ। तो उसने अपना ऊंट बिठाया। और मुझे खाने 
को रोटी और पीने को पानी दिया। और फिर ऊंट पर बिठा लिया और हम 
आगे बढ़े। थोड़ी देर चलने के बाद एक काफला नजूर आ गयां। जिसमें वही 
गुमशुदा लड़का भी मिल गया। और हम उसी काफले के साथ बखैरियत 
मक्का मोअञ्जमा पहुँच गए। मक्का मोअज्जमा में एक शख्स मिला जिसने 
मुझे एक थेली नञ्ज पेश की। जिसमें बहुत से रुपये थे। गोया अल्लाह ने मुझे 
वापसी के लिए जादे राह भी अता फ्रमा दिया। फिर मैं मदीना मुनव्वरह भी 
हाजिर हुआ। और बा इतमिनान घर वापस आया और बफज्ल अल्लाह मेरा 
वो खतरा भी दूर हो चुका था। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा १75 ) | 

सबक: - मुश्किल व खौफ के वक्त जब अल्लाह को तरफ रूजू कर 
लिया जाए तो खुदा अपने मक्बूल बन्दों की वसातत एआनत फ्रमाता है 
और ये भी मालूम हुआ के किसी तकलीफ या खौफ के वक्त हजरत खिज़ 
अलेहिस्सलाम का बताया हुआ वजीफा बड़ा ही हे , असर और मफीद है। 
लिहाजा ये बजीफा हमें भी याद कर लेना चाहिए। \४ 
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हिकायत नम्बर७७७ मेहमान या मेज 


एक सय्यद बुजर्ग एक पहाडी पर रहा करते थे जहाँ दिन रात वो अल्लाह 
की याद में मशगल रहा करते थे। ईद का दिन आया। तो वो पहाडी पर से 
उतरे। ताके नमाज ईद जमात के साथ अदा करें। नमाज पढ़कर वो वापस 
पहाड़ आए। तो अपनी कृयाम गाह पर उन्होंने एक ऐसे नूरानी शख्स को 
नमाज पढ़ते हुए देखा। जिस पर सफर का कोई निशान ना था। वो बुजुर्ग 
उसे देखकर हैरान रह गए। के ये कौन है? और यहाँ कैसे और कब आया 
है। और फिर दिल में सोचने लगे। के आखिर ये मेरा मेहमान है। और आज 
इंद का दिन है। और इस मेहमान के खिलाने को कुछ ना कुछ जुरूर चाहिए। 
मगर यहाँ तो ऐसी चीज है नहीं फिर क्या किया जाए। इतने में इस शख्स ने 
सलाम फैरा। और कहा मेरी फिक्र ना कीजिए। मुझे खिलाने वाला खुद ही 
कुछ खिला देगा। और फिर फरमाया। और अगर जरूर ही कुछ खिलाना 
पिलाना है तो थोड़ा पानी पिला दो जब पानी लाने के लिए बर्तन के पास 
पहुँचा तो बर्तन के पास दो ताज़ा रोटियाँ और साथ ही सालन रखा हुआ 
देखा। वो रोटियाँ और सालन बिलकुल ताज़ा और गर्म था। जैसे अभी अभी 
तैयार हुआ हो। मैं देखकर हैरान रह गया। इतने में बो पुर असरार मेहमान 
बोला हैरान कयों होते हो। फड़न्रा लिल्लाही इबादन एनामा कानू वजदू 
मा अरादू “अल्लाह के बअज्‌ बन्दे ऐसे भी हैं जो जहाँ भी कुछ चाहें पा लेते 
हैं, फिर फरमाया खाना लाओ मिलकर खायें। चुनाँचे हम दोनों ने वो खाना 
खाया और खाना खाने के बाद फिर उस मेहमान ने अस्सलाम अलेकुम कहा 
और गायब हो गया।” ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 478) 
सबक:- अल्लाह के मकबूल बन्दों की अजीब शानें होती हैं। वो 
अवाम से बहुत मुमताज और बरगजीदा होते हैं और वो जहाँ भी चाहें और 
जो कुछ भी चाहे पा लेते हैं और दूसरों की इम्दाद एआनत फरमाते है। 


हिकायत नम्बर७०) दाना दीवाना 
हज्रत हारून रशीद एक साल हज को गए, तो कूफे में चन्द रोजू ठहरे 
फिर वहाँ से कूच किया तो उसकी सवारी शाहाना शान से हजरत बहलूल 
मजनू अलेह अर॑हमत के पास से गुजरी, हजरत बहलूल ने हारून रशीद को 
देखा तो आगे बढ़कर कहा। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! मुझ से एक हदीस 
सुनते जाओ। सुनो हजरत अब्दुल्लाह आमरी रजी अल्लाहो अन्ह से रिवायत है 
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के एक साल हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम हज को तशरीफ 
ले गए तो मिना में आपकी सवारी इस सूरत में गुजरी के आप एक ऊंट पर 
सवार थे और आपके नीचे एक सादा सा कजावा था और हुजर की ये शाही 
सवारी बगैर किसी दुनयवी दबदबे के गुजरी। यानी ऐ हारून रशीद! तुम भी 
बगैर किसी तकब्बुर व दबदबे के इन्तिहाई तवाजौ से गुजरो। हारून रशीद ये 
हदीस पाक सुनकर रोने लगा और कहने लगा ऐ बहलूल! कुछ और नसीहत 
करो। बहलूल बोले। ऐ अमीर-उल-मोमिनीन जिस शख्स को अल्लाह ने 
मालो जमाल अता किया हो और वो शख्स माल में से फी सबीलिल्लाह 
खर्च करे और जमाल में अफ्फत कायम रखे तो अल्लाह तआला उसे अपने 
मकृबूलों में शामिल कर लेता है। हारून रशीद ने कहा अहसवता या बहलूलु 
फिर कहा ऐ बहलूल! अगर तुम पर किसी का कर्ज हो तो बताओ मैं अदा 
कर दूं। बहलूल बोले। मगर कुर्ज कर्ज के साथ कैसे अदा हो सकता है बेहतर 
है के आपके नफ़्स पर खुदा का कर्ज है उसकी अदायगी को फिक्र कोजिए। 
हारून रशीद ने कहा के अच्छा आपके नाम कोई जागीर कर दूं। बहलूल ने 
आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा ऐ अमीर-उल-मोमिनीन! मैं और 
आप दोनों ही खुदा के बन्दे हैं! फिर ये कैसे हो सकता है के खुदा एक बन्दे 
को याद रखे और दूसरे को भूल' जाए। ( रोज्‌-उल-रियाहीन, स्का 3।) 

सबक:- अल्लाह वाले दुनिया वालों की नजर में मजनून व दीवाने हों 
तो हों मगर वो दरअसल बड़े ही दाना और अक्ल के मालिक होते हैं। और 
उनकी नसीहत आमोज बातें दीन व दुनिया के संवारने वाली होती हैं और 
ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने के बादशाहों के दिल में खुदा का खौफ 
और हदीसे पाक की बड़ी अजमत मौजूद थी। 


हिकायत नम्बर गठरी 

हजरत अबु अलहुसैन नूरी रहमत-उल्लाह अलेह की एक खादिमा थी। 
आपने इस खादिमा से फरमाया के मेरे लिए रोटी और दूध लाओ। चुनाँचे 
खादिमा ले आई। हजरत अबु अलहुसैन नूरी ने कोयले सुलगा कर दूध गर्म 
किया। और रोटी दूध के साथ खाने लगे। खादिमा ने देखा हजरत अबु 
अलहुसैन के हाथ पर कोयलों की सियाही लग रही है और आप इसी हाथ 
से रोटी खा रहे हैं। खादिमा ने दिल में कहा के ये अल्लाह के बली हैं। मगर 
इनमें निज़ामत नहीं है दिल में ये कहकर बाहर निकली। तो एक औरत ने उसे 
पकड़ लिया और कहा के मेरे कपड़ों की गठरी चुरा ली गई है। और उसकी 
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चुराने वाली तुम हो। लिहाजा मैं तुम्हें थाने ले चलूंगी। चुनाँचे वो जबरदस्ती 
इस खादिमा को थाने ले गई। हजरत अबु अलहुसैन को पता चला तो आप 
थाने पहुँचे और फरमाया ये बेकसूर है इसे छोड़ दो। सिपाही ने कहा उसकी 
बेगुनाही का आपके पास क्या सबूत है? आपने फुरमाया वो देखो। लोगों ने 
इधर देखा तो इस औरत के घर वालों से एक औरत वही गठरी लेकर आई 
और बोली गठरी मिल गई है। चुनाँचे खादिमा को छोड़ दिया गया। और 
हजरत अबु अलहुसैन रहमत-उल्लाह अलेह न खादिमा से फ्रमाया क्या 
आईदा फिर भी यूं कहोगी के अल्लाह के वलियों में निजाफत नहीं होती। 
खादिमा ने कहा हुजूर! मेरी तौबा! ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 26) 
सबळ्:- अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजर से ना देखना 
चाहिए और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की दिल के खयालों पर 
भी नजर जा पड़ती है। 
हिकायत नम्बर७ गोदड़ी में लअल 
हजरत शफीक बलखी रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मैं एक 
मर्तबा हज के लिए घर से निकला तो जब कादसिया पहुँचा तो वहाँ एक 
खूबसूरत नूरानी शक्ल वाले शख्स को देखा जो सादा कपड़े पहने हुए लोगों 
की राह में बेठा था। मैने उसे देखकर दिल में खयाल किया के ये शख्स कोई 
सूफी है और लोगों की राह में लोगों पर बोझ बनने के लिए बैठा है ये सोच 
कर में उसके पास पहुँचा तो उसने देखते ही फरमाया। ऐ शफीक ड्रजतनीबू 
कसीरन पिनज्जन्री इन्ना बाज़ज जननी इसतमुन ये कह कर वो उठकर चले 
गए। मैं भी पीछे पीछे चल दिया और दिल में सोचने लगा के ये तो कोई बड़ा 
ही कामिल शख्स है जिसने मेरे दिल के खयाली को भी जान लिया। मैं उससे 
जरूर माफी चाहुंगा। चुनाँचे में आगे बढ़ा तो देखा वो एक जगह नमाज पढ़ 
रहे हैं और नमाज में उनकी आँखों से आँसू जारी है और आजा कांप रहे हैं। मैं 
वहीं बैठ गया और जब वो नमाज से फारिग॒ हुए तो मुझ देखते ही फरमाया। 
ऐ शफीकु! ये आयत पढ़ो इन्नी लगफ़फारून लियन ताबा व आमना व 
आविला सालिहन फिर वो वहाँ से भी चले गए और नजरों से गायब हो 
गए। फिर जब मैं मिना में पहुँचा तो एक कुएँ पर उन्हें बैठा हुआ देखा। और 
वो कह रहे थे। इलाही मेरे पास डोल नहीं है और मुझे पानी दरकार है। क्या 
देखता हुँ के कुएँ का पानी उबल कर ऊपर आ गया और उन्होंने बर्तन भर 
कर वज्‌ किया और नमाज़ पढ़ी और फिर उसी बर्तन में रेत की मुढ़ी डाल 
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कर और बर्तन को हिला कर वो पानी पीना शुरू कर दिया। मैं आगे बढ़ा 
सलाम अर्ज किया और कहा के ये जो अल्लाह ने आप पर इनाम फ्रमाया है 
उसमें से कुछ मुझे अता फ्रमाइये। चुनाँचे उन्होंने वही बर्तन मुझे दिया। और 
फरमाया। लो पियो! मैंने पिया। तो खुदा की कसम इसमें नफीस सत्तू बेहतरीन 
मीठे में मिले हुए थे जिन्हें मैंने खाया और पिया। बखुदा इतने लजीज थे के 
आज तक उनकी लः जृत नहीं भूली। फिर वो वहाँ से भी गायब हो गए और 
अगले दिन मैंने उनको आधी रात को हरम शरीफ में नमाज पढ़ते देखा। फिर 
सुबह को मैंने देखा के वो जिस रास्ते से गुजरते हैं। लोग बड़े अबदो तअजीम 
के साथ उन्हें सलाम अर्ज करते हैं। मैंने लोगों से उनके मुतअल्लिक्‌ दरयाफ्त 
किया तो मालूम हुआ के वों हजरत जैन-उल-आबेदीन रजी अल्लाहो अन्ह 
के पोते हजुरत इमाम मूसा बिन जाफर सादिक रजी अल्लाहो अन्हुमा है। 
(रोज-उल-रियाहीन, सफा 5) 

सबक्‌ः- हजरत इमाम मूसा( रणअ० ) सय्यदों के सरदार होने के बावजूद 
अल्लाह की इबादत में इस कद्र मशगल रहते हैं। फिर अगर कोई शाह साहब 
किबला नमाज ना पढ़ें! मोहर॑मात से ना बचें तो किस कद्र अफसोस का 
मुकाम है। और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों की नजर से दिल की 
बातें भी पौशीदा नहीं रहतीं। 


हिकायत नम्बर सायल हरम 
` हजरत अबु सईद खराज रहमत-उल्लाह अलेह फ्रमाते है। मैंने हरम 
शरीफ में एक सायल को देखा जिसने एक फटी सी चादर ओढ़ रखी थी और 
वो लोगों से कुछ तलब कर रहा था। मैंने दिल में कहा इस किस्म के लोग 
लोगों पर बोझ बनते हैं। मेरा इतना सोचना ही था के वो मेरी तरफ मुखातिब 
होकर कहने लगा डन्नल्लांहा यालमू मा फी अनफुसीकुम फलयहजुरूहू 
यानी अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों की बातें जानता है पस उससे डरो। 
मैं ये सुनकर दिल ही दिल में असतगृफार करने लगा। तो उसने फिर 
हंसते हुए ये आयत पढ़ी के वहुवल्लज़ी यकबलू तौबता अन इबादाहू व 
यअफू अन स्यात वो अल्लाह अपने बन्दों की तौबा कबूल फ्रमाता है 
और गुनाह माफ फूरमाता है। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 59) 
सबक्‌:- किसी को भी हिकारत से ना देखना चाहिए। और ये भी 
मालूम हुआ के अल्लाह वालों के सामने दिल के खयाल भी पौशीदा नहीं 
रहते। फिर जो इन मक्बूलों के भी आका व मौला सल-लल्लाहो तआला 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 534 हिस्सा सोम 
'अलेह व सल्लम हैं जिनके सदके मैं सबको सब कुछ मिला। उनसे कोई चीज 
किसी तरह गायब रह सकती है। म 


"हिकायत नम्बर ४०) पुर असरार जवान 


हजुरह सहल बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहो अन्ह फरमाते हैँ के मैं एक 
रोज जुमआ पढ़ने के लिए जामओ मस्जिद में गया। तो हुजूम बहुत था और 
मस्जिद में कोई जगह बाकी ना थी। मैंने जहाँ जगह पःई वहीं बैठ गया। क्या 
देखता हूँ के मेरी दायें जानिब एक खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला नोजवान. 
बैठा है और उसने सादा से सूफ के कपड़े पहन रखे हैं और उसके बदन से 
बड़ी आला खुशबू आ रही है। 

जब उसने मुझे देखा तो कहा। ऐ सहल! क्या हाल है? मैंने कहा अलहम्दू 
लिल्लाह, खैरित से हुँ। मगर मैं हैरान रह गया, के मेरी उसकी कोई जान 
पहचान नहीं। फिर उसने मुझे पहचान कैसे लिया। और मेरा नाम लेकर मेरा 
हाल कैसे पूछा? खैर मैं बैठा रहा। इत्तिफाकन मुझे पैशाब की हाजत हुई और 
बड़ी शिइत के साथ ये हाजत मेहसूस होने लगी। हत्ता के बैठना मुश्किल हो 
गया। खूलकत बहुत थी और जमात का वकत भी करीब था इसलिए बाहर 
निकलना भी मुश्किल था और बैठे रहना भी मुश्किल था। मैं इस शशो पंज 
म॑ था के वही खूबरू जवान मुझ से मुखातिब होकर कहने लगा क्यों जनाब 
आपको पैशाब की हाजत है? मैंने कहा हाँ! फिर उसने अपनी चादर उतार 
कर मेरे मुंह पर डाल दी और कहा लीजिए पैशाब कर के जल्द फारिग हो 
जाइये के जमात तैयार है। मेरे मुंह पर इस चादर के पड़ने से मुझ पर गनूदगी 
सौ तारी हुई और मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने एक दरवाजा खुला हुआ 
देखा जिसके अन्दर से आवाज आई के अन्दर आ जाइये मैं अन्दर गया तो 
एक बड़ा अज़ीम-उश्शान महल देखा जिसमें हर किस्म की सहूलत मयस्सर 
थौ। वहाँ एक दरख्त नजर आया। जिसके साथ ही एक गस्ल खाना बना हुआ 
था और एक तोलिया भी वहाँ मौजूद था और एक कोजा भी पानी का भरा 
हुआ रखा था। और मिसवाक भी साथ ही रखी हुई थी। मैंने वहाँ पैशाब 
किया और फिर गस्ल भी और वज्‌ भी कर लिया। इतने में आवाज आई के 
क्या आप फारिगृ हो गए? मैंने कहा हाँ तो फौरन मेरे मुंह पर से चादर उतार 
ली गई मैंने देखा के वही जामओ मस्जिद है। बही सफ बही जगह, वही मैं 
और दायें तरफ वही खूबरू जवान बैठा है। और वही वकत है और मेरी इस 
सरगुजिश्त से वहाँ कोई भी मतलअ नहीं हुआ! मैं ये माजरा देखकर हैरान 
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रह गया और कुछ समझ में ना आया के ये क्या हुआ। जब इस वाकेये की 
तरफ्‌ ध्यान करता तो यकीन करना पड़ता। इतने में जमात खड़ी हुई और 
नमाज अदा को गई। नमाज के बाद मैं उसी जवान के साथ हो लिया उसने 
मुझे देखकर मुसकूराते हुए कहा के ऐ सहल! शायद तुम ने जो कुछ देखा 
है इस पर तुम को यकीन नहीं आ रहा, मैंने कहा हाँ! उसने कहा तो आप 
मेरे साथ आइये मैं उसके हमराह चल पड़ा इतने में वही दरवाजा सामने आ 
गया जो मैं देख चुका था। वो जवान उसी दरवाजे के अन्दर दाखिल हो गया। 
में भी उसके साथ अन्दर चला गया। क्या देखता हूँ के वही महल है। वही 
दरख्, बही गस्ल खाना और वही लौटा और मिसवाक वहाँ मौजूद है और 
वही तोलिया हैं जो अभी तक भीगा हुआ था। मैंने ये सब कुछ देख कर कहा 
आमन्तू बिल्लाही इस जवान ने फ्रमाया। ऐ सहल! मन अताअल्लाहा 
तआला अवताअ हू कुल्लु उतलुबहू तजिदहू जो शख्स अल्लाह की इताअत 
करता है तो हर चीज उसकी इताअत करती है। उसे ढूंडो , जरूर मिलेगा। 

में ये सुनकर रोने लगा। उस जवान ने मेरे आँसू पोंछे। मैंने आँखें 
खोलीं तो ना बो जवान नजर आया ना वो मकाना और मैं हैरान रह गया 
और उस रोज्‌ से अल्लाह की इबादत में और भी ज्यादा महू हो गया। 
(रोज-उल-रियाहीन-उल-इमाम याफई रहमत-उल्लाह अलेह, सफा 705 ) 

सबक: - हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की उम्मत में 
ऐसे कामिल और खुदा रसीदा बन्दे भी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों और 
तसरूफात के मालिक हैं और जो मुश्किलात को पल भर में दूर कर देते है 
और ये ताकतें उन्हें अल्लाह ही की तरफ्‌ से अल्लाह की इताअत के बदले 
हासिल होती हैं उनकी इन ताकतों का इंकार अल्लाह की दैन व बख्शिश का 
इंकार है। और ये भी मालूम हुआ के जिस आका ( सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम के गृलामों की ये शान है वो आका अगर खुद शबे मैराज 
पल भर में फर्श से अर्श पर जा पहुँचा और वहाँ सारी मलकूत की सैर फरमा 
कर फौरन वापस भी तशरीफ ले आया और जब वापस आया तो वही वक्त 
था और वही वज्‌ का पानी चल रहा था। और वही जंजीर बदस्तूर हिल रही 
थी तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है। ॒ म 


हिकायत नम्बर७७) बगदाद का ताजिर 


बगृदाद शरीफ का एक ताजिर औलिया इक्राम से बड़ा बुग्ज रखता 
था। एक रोज नमाजे जुमआ पढ़ने के बाद उसने हजरत बशर हाफी 
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रहमत-उल्लाह अलेह को देखा के बो नमाज पढ़ते ही फौरन मस्जिद से 
बाहर निकल गए हैं। ये देखकर वो दिल में कहने लगा के देखो तो ये वली 
'बना फिरता है। लेकिन मस्जिद में इस का दिल नहीं लगा और नमाज पढ़ते 
ही फौरन मस्जिद से बाहर निकल गया है। वो ताजिर यही कुछ सोचता 
और कहता हुआ उनके पीछे पीछे चलने लगा। हजरत बशर हाफी ने एक 
नानबाई की दुकान से रोटी खरीदी और शहर से बाहर की जानिब चल 
पड़े। ताजिर को ये देखकर और ग॒स्सा आया के ये शख्स महज रोटी के 
'लिए मस्जिद से जल्दी निकल आया है। और अब रोटी खरीदकर शहर से 
बाहर किसी सब्जा जार में बैठकर खाएगा। ताजिर ने इरादा किया के में 
उसके साथ ही चलता हुँ और जहाँ बैठकर रोटी खाने लगेगा में वहीं उससे 
गुफ्तगू करूंगा और पूछुंगा के क्या बली ऐसे ही होते हैं जो रोटी के लिए 
मस्जिद से फौरन निकल आएँ। चुनाँचे ताजिर पीछे पीछे हो लिया हत्ता 
वहे हजरत बशर हाफी एक गाँव में दाखिल हुए और फिर उस गाँव को 
एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। ये ताजिर भी साथ ही मस्जिद में पहुँचा 
उसने देखा के इस मस्जिद में एक बीमार आदमी लेटा हुआ है। हजरत 
बशर हाफी उस बीमार के सिरहाने बैठ गए और उसे अपने हाथ से रोटी 
खिलाना शुरू किया। ताजिर ये मामला देखकर हैरान हुआ फिर गॉव देखने 
के लिए बाहर निकला। थोड़ी देर के बाद फिर मस्जिद में आया तो देखा 
के बीमार आदमी वहाँ लेटा है मगर हज़रत बशर हाफी वहाँ मौजूद नहीं 
हैं। उसने इस बीमार से पूछा के बशर हाफी कहाँ गए तो उसने बताया के 
चो बगृदाद चले गए हैं। ताजिर ने पूछा बगदाद यहाँ से कितनी दूर है। वो 
बोला के चालीस मील। ताजिर ने इन्नालिल्लाह पढ़ी और सोचने लगा के 
मैं अच्छी मुश्किल में फंस गया। के उनके पीछे इतनी तूर निकल आया। 
और ताज्जुब ये है के आते हुए कुछ पता ही नहीं चला मगर अब वापसी 
मुश्किल है फिर उसने पूछा के अब बो यहाँ कब आयेंगे तो वो बोला, के 
अगले जुमओ को। नाचार ताजिर अगले जुमओ तक वहीं रूका रहा। फिर 
जब अगला जुमआ आया तो हजरत बशर हाफी अपने वकत पर तशरीफ 
लाए। इस बीमार ने हजरत बशर से कहा के हुजर ये शख्स पिछले जुमओ 
को बगृदाद से आपके साथ यहाँ आया था और बेचारा आठ दिन से यहीं 
पड़ा है। हजरत बशर ने गस्से से इस ताजिर को देखा और फरमाया तुम 
क्यों मेरे पीछे आए थे। तांजिर ने कहा मेरी गलती थी, हजरत ने फिर गस्से 
से फरमाया के उठ और मेरे पीछे पीछे चला आ। चुनाँचे ताजिर उठा और 
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इज्रत के पीछे पीछे चलने लगा और थोड़ी देर के बाद वो बगदाद पहुँच 
गए। फिर बशर हाफी ने उससे फरमाया के जाओ अपने घर पहुँचो और 
खबरदार आईंदा ऐसी हरकत ना करना। ताजिर ने औलिया इक्राम की बुज 
से तौबा की और आईदा उन पाक लोगों का दिल से मौतकिद हो गया। 
( रोजु-उल-रियाहीन, सफा 78 ) | 

सबक्‌:- अल्लाह वालों को कभी हिकारत की नजर से ना देखना 
चाहिए। उन पाक लोगों की हर अदा में लिल्लाहियत और खलूस होता है। 
और उनके दिलों में मखलूके खुदा का दर्द होता है और ये पाक लोग दिनों 
का सफर पल भर में तय कर लेते हैं। 


हिकायत नम्बर शेर ने हुक्म माना 

हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम रहमत-उल्लाह अलेह के पास चन्द लोग 
आए और कहने लगे के हुजर! फलाँ रास्ते में एक शेर आ बैठा है और रास्ता 
बन्द हो गया है बो शेर बहां से जाता ही नहीं। जिससे लोग बड़े परेशान हो 
रहे हैं। फरमाइये क्या करें? हजरत इब्राहीम उठे और जहाँ शेर बैठा था वहाँ 
तशरीफ्‌ ले गए और वहाँ जाकर शेर से मुखातिब होकर फूरमाने लगे के 
ऐ शेर! अगर हम में से किसी पर हमला करने का तुझे हुक्म हो चुका है 
तो अपना काम कर और अगर ऐसा नहीं। तो यहाँ रः उठ और अपनी जगह 
चला जा। शेर ने ये सुना तो फौरन उठा और हज़रत इब्राहीम की तरफ्‌ देखने 
लगा और फिर वहाँ से वापस जंगल में चला गया। ( रोज-उल-रियाहीन, 
सफा 728 ) | 

सबक्‌:ः- अल्लाह वालों की हकूमत शेरों पर भी है। वो खुदा के जेरे 
फरमान हो जाते हैं और सारी खुदाई उनके जेरे फरमान हो जाती है। 


हिकायत नम्बर) शेर ने कदम चूमे | 


एक बादशाह ने एक बली अल्लाह पर नाराज़ होकर उसे शेर के 
पिंजरे में डाल दिया ताके शेर इस अल्लाह के मकबूल को हलाक कर डाले। 
तमाशाईयों ने देखा के जब शेर ने इस मक्बूले हक को अपने पिंजरे में देखा 
तो वो दौड़ता हुआ आया और इस मक्बूले हक्‌ के कदमों पर अपना सर 
रखकर चाटने लगा। गोया उस बली के कदम चूमने लगा। ये करामत देखकर 
बादशाह ने बड़ी इज्जत के साथ उस मकबूल हक को पिंजरे से निकाल 
दिया। लोगों ने उनसे पूछा के जनाब जब शेर आपके कदमों को चाट रहा 
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था तो उस वक्‍त आपके दिल में क्या खयाल आ रहा था? वो बोले उस 
चकत में एक शरई मसला सोच रहा था के शेर मेरे पैर चाट रहा है। शेर 
का लुआब पाक है या नापाक? और क्या मेरे पैर नापाक तो नहीं हो गए? 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 29 ) | 
सबक्:- जो खुदा से डरता है हर चीज उनसे डरने लगती है और ये 
भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों का कूदम चूमना शेरों का काम है! 


हिकायत नम्बर सालेह नोजवान 


हजरत जलनून मिस्री अलेह अर॑हमा फूरमाते हैं, मैंने मुल्क शाम के 
मुज़ाफात में एक मकान देखा जिसके अन्दर एक नोजवान एक सेब के 
दरख्त के नीचे नफिल पढ़ रहा था। मैं उस आबद नोजवान के कुरीब बैठ 
गया। जब उसने सलाम फैरा तो मैंने अस्सलाम अलेकुम कह कर पूछा के 
आप कौन हैं? और इस गैर आबाद इलाके में क्यों मुकोम हैं? इस नोजवान 
ने कुछ जवाब ना दिया। मैंने फिर पूछा तो उसने इस अपनी उंगली से जमीन 
पर ये शैर लिखा के 
मुनिअल लिसानू अनिल कलामी लीअन्नाहू 
कहफूल बलाई रजालिबुल अफाती 
फडा नतकता फकुन लिरब्बिका जाकिरन 
| ला तनसीहू वहमदहू 'फिलहालाती 
यानी जुबान कलाम करने से रोक ली गई है। इसी लिए ये बलाओं का 
घर और आफतों को ले आने वाली है। पस तुम भी जब कोई बात करो तो 
a का ही जिक्र करो और उसे ना भूलो। और हर हाल में उसकी हम्द 
करते रहो।” 


` हजरत ज॒लनून फरमाते हैं मैं ये शैर पढ़ कर रोया। और फिर मैंने जमीन 
पर ये शैर लिखा के 
वमा समिन कातिबिन इल्ला सयबला 
व यबकृददहरू मा कताबत यदाहू 
फला तकतुब बीकफ़फीका गैरा शेईन 
यसञकू फिलकयामती अन तराहू 
` यानी जो भी लिखने वाला है वो अनकरीब आजमाया जाएगा। और 
उसका लिखा हुआ हमेशा बाळी रहेगा। पस तुम अपने हाथ से कुछ लिखो तो 
कोई ऐसी बात ना लिखो जिसे देखकर कल कयामत के दिन पछताना पड़े। 
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बल्के ऐसी चीज लिखो के कयामत को उसे देखो तो खुशी हासिल हो।” 
ये शैर इस नोजवान ने पढ़ा तो चीख मारकर गिरा और उसका इन्तिकाल 
हो गया। मैंने चाहा के मैं अब उसकी तजहीज़ व तकफीन कर चलूं। तो मुझे 
हातिफ से एक आवाज आई के तुम इस बात को फिक्र ना करो। उसका 
अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिये खुद ये काम पूरा फ्रमाए। चुनाँचे हजरत 
जुलनून अलग हो गए और थोड़ी देर के बाद उस तरफ देखा तो उस नोजवान 
को नअश वहाँ से गायब थी। ( रोजु-उल-रियाहीन, सफा 22) ॒ 
सबक्‌:- अपनी जबान से बेहूदा, लग और गैर शरई गुफ्तगू हर गिज 
करना चाहिए। और अपनी हर तकुरीर और तहरीर में ये अग्र मलहूज़ होना 
चाहिए के कयामत के रोज हर बात का हिसाब होगा और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वालों को अल्लाह तआला से एक खास निसबत होती है। 


हिकायत नम्बर दवाऐ जनूब 

हजरत ज॒लनून मिस्री रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते है। मैंने बसरा के 
एक बाजार में एक हुजूम देखा के आगे बढ़कर देखा तो एक पुर वकार 
शख्स बैठा हुआ लोगों को मुखतलिफ अमराज्‌ के नुस्खे लिख कर दे 
रहा था। हजरत जुलनून फरमाते है मैंने उससे दरयाफ्त किया, क्या. तुम्हारे 
पास गुनाहों की दवा है? तबीब ने मुझे बगौर देखा और कहा हां है, मैंने 
कहा तो मुझे भी वो नुस्खा लिखवा दो। वो बोला, लो लिख लो, ईमान 
के बाग में जाकर नीयत व यकीन और तवक्कुल की चन्द टहनियाँ ले 
आओ और शर्म व नदामत के बीज और जहदो वरअे के कुछ पत्ते भी ले 
लो। नीज इखूलास का मग्ज, इजतिहद का छिलका, और फिकृह का कुछ 
फल लेकर अनाबत व तवाजौ के तरयाळ में डाल दो। और फिर तौफीक 
के हाथ और तसदीक की उंगलियों से उन चीजों को तहकीक के तबक 
में डाल कर उन सब चीजों को आँसूंओं के पानी से खूब धो लो, फिर इन 
चीजों को उम्मीद की ह॑ंडिया में डाल कर शौक की आग से खून पकाओ 
हत्ता के हिसा हवा की मैल कुचैल अलग हो जाए। जिस दसते हिम्मत से 
निकाल कर फिर रजा के पियाले में डाल लो। और असतगूफार के पंखे से 
फिर उसे ठंडा कर लो। उसके बाद ये एक मजेदार शर्बत बन जाएगा और 
उसके पीने की तरकीब ये है के एक ऐसी जगह पिया जाए जहाँ खुदा के 
सिवा कोई ना देखता हो। बस उसके पिते ही गुनाहों का मर्ज जाता रहेगा। 
( रोज्‌-उल-रियाहीन, सफा 29 ) 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात | 540 . हिस्सा सोम 
हिकायत नम्बर७० आफियत 


| एके बुजुर्ग “इलाही आफियत” बड़ी कसरत से कहा करते थे। लोगों ने 
पूछा उसकी वजह क्या है? तो फ्रमाया मैं हमाल था। एक दफा में ने गंदम 
की बोरी उठाई तो थक गया और मुंह से ये दुआ निकली। “इलाही! मुझे 
बगैर किसी मेहनत के हर रोज दो रोटियाँ दे दिया कर” थोड़ी देर के बाद 
दो आदमी आपस में लड़ते हुए देखे मैं उनको छुड़ाने के लिए गया तो एक ने 
दूसरे को मारा तो उसकी वो जर्ब मेरे मुंह पर पड़ी, इतने में पुलिस आ गई। 
और उनके साथ मुझे भी पकड़ कर ले गई। और मुझे लड़ाई में शरीक समझ 
कर उनके साथ ही जेल में डाल दिया! जेल में हर रोज दो रोटियाँ मिलने. 
लगीं। एक दिन रात को मैंने सुना के कोई कह रहा है के तुम ने बगैर मेहनत 
के हर रोज दो रोटियाँ माँगी थीं चो तुझे मिल रही हैं। अगर तुम आफियत 
माँगते तो आफियत मिलती। मैंने उसी वकत कहा। इलाही आफियत। इलाही 
आफियत। सुबह आँख खुली तो मेरे बे गुनाह जाहिर होने पर मुझे रिहा कर 
दिया गया। ( नुज़हत-उल-मजालिस, सफा 79, जिल्द ।) 
सबकू:- जिस तरह जान बचाने के लिए हज़ार जतन करके दुनयवी 
तबीब के बताने के मुताबिक नुस्खा तैयार किया जाता है उसी तरह ईमान 
की हिफाजत के लिए भी रूहानी तबीब के बताए हुए नुस्खे को जरूर तैयार 
करके इसतेमाल करना चाहिए ताके रूहानी अमराज से निजात मिले। 


हिकायत नम्बर७ हसीन लोंडी को कीमत 


हजरत मालिक बिन दीनार रहमत-उल्लाह अलेह एक मर्तबा बसरा 
के बाजार से गुजर रहे थे, आपने एक लोंडी को देखकर उसके मालिक से 
उसकी कीमत पूछी। वो कहने लगा। आप दुरवैश आदमी हैं। आप उसको 
कोमत ना दे सकेंगे। हजरत मालिक बिन दीनार ने फरमाया ये बेचारी क्या 
माल है मैंने बड़ी बड़ी ग्राँकद्र लॉंडियों का बीअनामा दे रखा है। इस लोंडी 
की कीमत तो मेरे नजदीक कुछ भी नहीं। अगर है तो खजूर की दो गुठलियाँ 
हैं और वो इसलिए के उस लोंडी में बहुत ऐब है। दो दिन इत्र ना लगाए तो 
बदन और कपड़ों से बदबू आने लगे। मिसवाक ना करे तो गंदा दहन हो 
जाए। कंधी चोटी से गाफिल रहे तो सर में जूएँ पड़ जायें। ज्यादा उप्र वाली 
होकर बुढ़िया कहलाने लगे। किसी महीने में हेज और किसी वक्त निजासत 
से खाली नहीं। भाई जान! मैंने उन लोंडियों का बीअनामा दे रखा है जो 
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काफूर व मुश्क और सरासर नूर से पैदा हुई हैं। जिनका लुआब दहन दरयाएऐ 
शौर को मीठा कर दे, जिनका तबस्सुम मुर्दा को जिंदा कर दे, जिनका चेहरा 
चश्मे आफताब को गदला, और जिनका हल्ला जान को मोअत्तर कर दे 
और जिनकी सिफ्त हूरून मक्सूराठुन फिल खिय्यमी है। उस शख्स ने 
पूछा के ऐसी हसीन व जमील लोंडियों की क्या कीमत है। हजरत मालिक 
ने फरमाया। तक ख़्वाहिशाते नफ्सानी और रात को दो रकातें पढ़ लेना। उस 
शख्स ने अपने तमाम गलाम और लोंडियों को आजाद कर दिया और खुदा 
करी राह में सब कुछ लुटाकर गोशा नशीन हो गया। ( नुजहत-उल-मजालिस, 
सफा 434, जिल्द ।) EO 

सबक्‌:- दुनिया की हर चीज़ फानी और गैर मुकम्मल है और अखुरवी 
नअमते बाको और अयूब से पाक हैं। और तर्के ख्वाहिशाते नफ्सानिया से 
बड़े बड़े इनाम हासिल होते हैं। ॒ 


हिकायत नम्बर गुनाह करने का तरीका 


एक शख्स इब्राहीम अदहम अलेह अर॑हमा के पास आया, और कहा। 
कोई ऐसा तरीका बताइये जिससे में बुरे काम करता रहं और गिरफ्त ना हो। 
हजरत इब्राहीम ने फ्रमाया। छः बातें कबूल कर लो। फिर जो चाहे करो। 
तुझे कोई गिरफ्त ना होगी। अव्वल ये के जब तू कोई गुनाह करे खुदा का 
रिज्क मत खा। उसने कहा ये तो बड़ी मुश्किल है के रज्जाक तो वी है फिर 
में कहाँ से खाऊं। फरमाया! तो ये कब मुनासिब है के तो जिसका रिज्क्‌ 
खाए फिर उसको नाफरमानी करे। दूसरे ये के अगर तू कोई गुनाह करना 
चाहे तो उसके मुल्क से बाहर निकल कर करी उसने कहा तमाम मुल्क ही 
उसका है फिर मैं कहाँ निकलूं। फ्रमाया तो ये बात बहुत बुरी है के जिसके 
मुल्क में रहो उसकी बगावत करने लगो। तीसरे ये के जब तू कोई गुनाह करे 
तो ऐसी जगह कर जहाँ चो तुझे ना देखे। उसने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल 
है इसलिए के वो तो दिलों का भेद भी जानता है। फरमाया तो ये कब 
मुनासिब है के तू उसका रिजक खाये और उसके मुल्क में रहे और उसी के 
सामने गुनाह करे। चौथे ये के जब मलक-उल-मौत तेरी जान लेने आए तो 
उसे कह के जरा ठहर ज़ा। मुझे तौबा कर लेने दे। उसने कहा के बो मोहलत 
कब देता है। फ़ूरमाया तो ये मुनासिब है के उसके आने से पहले तौबा कर ले 
और उस वक्त को गनीमत समझ पाँचवीं ये के कयामत के दिन जब हुक्म 
हो के उसे दोज॒ख में ले जाओ तो कहना के मैं नहीं जाता। उसने कहा वो 
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जबरदस्ती भी ले जायेंगे। फरमाया तो अब खुद ही सोच ले के क्या गुनाह 
तुझे जैबा है। वो शख्स कदमों में गिर गया और सच्चे दिल से तायब हो गया। 
( तजकरत-उल-औलिया, सफा 730 ) | 

सबकः- जो बन्दा खुदा का रिजक खाता है और उसके मुल्क में रहता 
है, फिर उसका रिजक खाकर और उसके मुल्क में रह कर और फिर उसी के 
सामने उसकी नाफरमानी करना खुदा की नाराजगी का मौजिब है इसलिए 
बन्दे को गुनाहों से बचना चाहिए। 


हिकायत नम्बर रफीका जन्नत 


हजरत इब्राहीम अदहम ने एक रोज़ जनाब इलाही में अर्ज किया, इलाही 
जो औरत जन्नत में मेरी रफीक होगी उसे मुझे दिखा दे। जब सो गए तो ख््ाब 
में उनसे कहा गया के तुम्हारी रफीका-ए-जन्नत सलामा नामी एक औरत है 
जो फलाँ फलाँ मोजै में बकरियों का रैबड़ चरा रही है। ये ख्त्राब देखकर 
हजरत इब्राहीम अदहम उठे और जिस मोजे का निशान व पता खबाब में 
बताया गया था उसकी तरफ चल दिए और उस मोजै में पहुँच गए। वहाँ 
आपने एक औरत को बकरियाँ चराते देखा और उसे सलाम किया। इस 
औरत ने जवाब में कहा व अलेकुम अस्सलाम या इब्राहीमू। इब्राहीम ने 
कहा भला तुझे किस ने बताया के मै। इब्राहीम हूँ। वो बोली जिसने आपको 
इस बात की इत्तिला दी है के मैं आपकी रफीळे जन्नत हुँ। इब्राहीम बोले ऐ 
सलामा! मुझे कुछ नसीहत कर। कहा शब बैदारी और रात को नमाज तहज्जुद 
पर मदावमत इख्तियार कोजिए इसलिए रात का कृयाम बन्दे को अपने रब 
की तरफ पहुँचा देता है। आपको अगर मोहब्बते इलाही का दावा है तो रात 
को नींद छोड़ दीजिए। ( नुजूहत-उल-मजालिस, सफा 227, जिल्द ।) 
सबकः- अल्लाह वाले इसरार व रमूज पर वाकिफ हैं। और शब बैदारी 
व नमाज तहज्जुद बड़ी मुफीद चीज है। 


हिकायत नम्बर जमाले हक्‌ 
एक औरत हजरत जुनैद बगदादी अलेह अर॑हमा के पास आकर कहने 
लगी के या हजरत! मेरा शौहर दूसरा निकाह करना चाहता है, फरमाया! 
अगर इस वक्त उसके निकाह में चार औरतें नहीं हैं तो उसे दूसरा निकाह 
करना जायज है। औरत बोली। या हजरत! अगर गैर मर्दों को औरतों की तरफ 
देखना जायज होता तो मैं अपना चेहरा खोल कर आपको दिखाती ताके आप 
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मुझे देखकर बताते के जिस शख्स के निकाह में मेरे जैसी साहबे जामल औरत 
हो उसे मेरे सिवा दूसरी औरत से निकाह करना लायक है। हज़रत जुनैद ने 
औरत की ये बात सुनकर एक नारा मारा। और रोने लगे और उसका सबब 
पूछने पर बताया। के मेरे जुहन में उस वक्त ये खयाल आया है के हक तआला 
फरमाता। अगर दुनिया में किसी को मुझे देखना जायज होता तो मैं अपने 
जमाल से हिजाब उठाकर इस पर जाहिर हो जाता। ताके बो मुझे देखता। 
फिर उसे मालूम होता के जिसका मुझ जैसा रब हो, उसके दिल में मुझे छोड़ | 
कर किसी और से मोहब्बत होनी चाहिए। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 
॥, जिल्द ।) 

सबक:- अल्लाह तआला को छोड़ कर उसके गैर से मोहब्बत करना 
बहुत बड़ी नादानी है। 


हिकायत नम्बर७छ) एक बाकी 
एक शीर फ्रोश दूध भरे पियाले बेच रहा था। और आवाज लगा रहा था 
के लम यबका इल्ला वाहिदन एक ही बाकी रह गया है। हजरत शिबली ने 
आवाज सुनी तो एक नारा मारा और फुरमाया व लायन्का इला वाहिदुन 
और ही बाकी रह जाएगा। ( तजुकरत-उल-औलिया, सफा 698) 
सबक्‌:- खुदा के सिवा सब पर फना आने वाली है। 


हिकायत नम्बर७७ वली का तसर्रूफ 


एक शख्स हजरत मनसूर बत्ताएही रहमत-उल्लाह अलेह की जियारत 
को आया, हज्रत ने उसे देखकर फरमाया। के मैंने इन आँखों के दरमियान 
बदबख्ती की सत्र लिखी देखी है। इस शख्स ने जब सुना तो बड़ा परेशान 
हुआ और उल्टा फिरा। और हजरत शेख अहमदी रूमी रहमत-उल्लाह अलेह 
की मजलिस में दाखिल हुआ। शेख अब्दुल्लाह ने उसे देखकर हवा में कुछ 
इस तरह इर्शाद फ्रमाया। जिससे मालूम होता था के किसी शै को मिटाते 
हैं और साथ ही ये आयत पढ़ी यमहूहुल्लाहू मा वजाऊ व युसन्बितू 
उसके बाद फिर ये शख्स हजरत मनसूर की मजलिस में गया तो उन्होंने 
देखकर फुरमाया। अल्लाह तआला शेख अहमद रफाई की बर्कत से उसे 
शिकावत के दफ्तर से निकाल कर सआदत के दफ्तर में दाखिल कर दिया। 
( नुजहत्त-उल-मजालिस, सफा 277, जिल्द ।) | i 

सबळ:- अल्लाह ने अपने खास बन्दों को बड़े बड़े इख्तियार बर्हो है 
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और अल्लाह के वली अपनी तसर्रुूफ व बर्क॑त से तकदीर भी बदल देते हैं 
निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें 


हिकायत नम्बर७०) तवंगर व मुफलिस 
हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह बड़े मालदार थे। 
एक मर्तबा हज को जा रहे थे तो रास्ते में एक गरीब दुरवैश मिला उससे 
आपने फ्रमाया ऐ दुरवैश। हम तवंगर हैं उसके बुलाए हुए जा रहे हैं मगर तुम 
तो एक मुफलिस आदमी हो। तुम तुफैली होरक कहाँ जाते हो। उस दुरबैश 
ने जवाब दिया। ऐ अब्डुल्लाह! मेजबान जब करीम होता है तो तुफैली की 
ज्यादा खातिर करता है। अगर उसने तुम को अपने घर बुलाया है तो मुझ को 
खुद अघने पास बुलाया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने फरमाया जानते हो? 
खुदा ने हम तबंगरों से कर्ज लिया है। दुरवैश ने जवाब दिया। मगर ये भी तो 
देखिए के उसने अगर तुम से कर्ज लिया है तो लिया किन लोगों के वास्ते 
है। ऐ अब्दुल्लाह! उसने हमारे ही वास्ते कर्ज लिया है। गोया हमारी खातिर 
मंजूर है। हजरत अब्दुल्लाह ने ये बात सुनकर फरमया वाकई तुम सच कहते 
हो। ( तज़करत-उल-औलिया, सफा 72) 
सबक:- गरीबों को हिकारत की नजर से ना देखना चाहिए। क्या 
खबर के एक गरीब आदमी मक्बूले हक्‌ हो, नीज ये तबंगरी और मुफलिसी 
कोई काबिले एतबार शै नहीं। बकौल शायर 
कितने मुफलिस हो गए कितने तक्गर हो यए 
खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 


हिकायत नम्बर७७ ईफा अहद 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमत-उल्लाह अलेह एक दफा जिहाद 
को गए। उसमें आप एक काफिर से जंग कर रहे थे के नमाज का वक्‍त करीब 
आ गया। आपने काफिर से मोहलत चाही और नमाज अदा की। फिर जब 
उस काफिर की इबादत का वक्त हुआ तो उसने भी मोहलत चाही। जब वो 
बुत की तरफ इबादत के वास्ते मुतवज्जह हुआ तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
ने सोचा के इस वक्त इस पर हमला कर दूं तो फतह पा लूंगा। चुनाँचे आपने 
तलवार खींची और उस पर हमला करने की खातिर करीब पहुँचे ही थे के 
एक आवाज सुनी। के ऐ अब्दुल्लाह! | 

ओफू बिलअहदी काना मसऊला “यानी अहद पूरा करो, के उससे 
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सवाल किए जाओगे।” | 

अब्दुल्लाह बिन मुबारक रोने लगे। उस काफिर ने जो अब्दुल्लाह बिन 
मुबारक को देखा के तलवार खींचे हुए रो रहे हैं तो बजह पूछो। आपने सारा 
किस्सा सुनाया तो उस काफिर ने एक चीख मारी और कहा बड़े शर्म की बात 
है के ऐसे खुदा की नाफरमानी करू जो दुश्मन की खातिर अपने दोस्त पर 
अत्ताब कर रहा है। और फिर मुसलमान हो गया। ( तजकरत-उल-औलिया, 
सफा 77! ) | 

सबक: - इस्लाम में ईफा अहद की बड़ी ताकीद है और मुसलमान 
हत्ता-उल-इमकान अपना वादा पूरा करता है। 


हिकायत नम्बर७०) दुश्मन को नुक्ता चीनी 

हजरत शफीक बलखी रहमत-उल्लाह अलेह बहुत बड़े बली अल्लाह 
थे। एक रोज़ मजलिस गर्म थी के शहर में गल पड़ा के काफिर आ गए। 
हजुरत शफीक्‌ फौरन बाहर निकले और कुफ्फार को भगा कर लौट आए। 
एक मुरीद ने चन्द फूल हजरत के मुसल्ले पर रख दिए थे। आप उन फूलों 
को सूंघने लगे। एक बद अकीदा ने देखकर कहा। के लश्कर तो शहर के 
दरवाजे पर आ पहुँचा। और मुसलमानों के इमाम अभी तक फूल ही सूंघ रहे 
हैं। हजरत ने फ्रमाया। मुनाफिक फूल सूंघना तो देखते हैं मगर लश्कर को 
शिकस्त देना नहीं देखते। ( तजकरत-उल-औलिया, सफा ॥8 ) 

सबळ: - औलिया अल्लाह के मआंद बद अकोदा अफ्राद को अल्लाह 
वालों को खूबियाँ तो नजर नहीं आती। और उन पाक लोगों की बजअम 
खकैश वा नुक्ता चीनियाँ ही बयान करते रहते हैं। 


' हिकायत नम्बर७७ बादशाह को नसीहत 


एक दिन हज्रत्त शफीक्‌ बलखी रहमत-उल्लाहं अलेह हजरत 
हारून रशीद के पास आए, तो हारून रशीद ने हजरत बलखी से कहा 
जनाब मुझे कोई नसीहत कोजिए। फरमाया ऐ हारून! खुदा तआला ने 
तुझे सिददीके अक्बर की जगह बिठाया है। तो तुझ से सच्चाई और रास्त 
बाजी चाहता है। और जब फारूके आजम की मसनद पर बिठाया है तो 
चाहता है के तू हक्‌ और नाहळ, सच और झूट में तफरीकं करे और 
जब तुझे उस्मान जलनूरैन के मुकाम पर बिठाया है तो वो तुझ से शर्म 
व हया का तालिब है। और जब उसने तुझे अली अलमुर्तजा के मुकाम 
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पर बिठाया है तो वो तुझ से अदलो इंसाफ और इल्मो अमल का ख्वाहाँ 
है। हारून रशीद ने कहा कुछ और भी फरमाईये। फ्रमाया खुदा का 
बनाया हुआ एक घर है। जिसे दोजुखू कहा जाता है उसका खुदा ने तुझे 
दरबान बनाया है। के लोगों को उसमें दाखिल होने से बचाए और ऐ 
हारून रशीद तू दरया है और तमाम रूइय्यत नहरें हैं। अगर तूने सफाई 
हासिल की। तो सब सफाई के साथ रहेंगे और अगर तूने ही अपने अन्दर 
कदूरत पैदा कर ली तो सब मक्तूर हो जायेंगे। ( नुजहत-उल-मजालिस 
सफा ।00, जिल्द 2) 

सबक:- बादशाह और हाकिम को सदाकृत, हक व बातिल में 
तफर्रीक, शर्मे व गैरत और इल्पो अमल से काम लेना चाहिए और अपनी 
रूय्यत के लिए एक बेहतरीन नमूना बनकर दिखाना चाहिए। 


हिकायत नम्बर) शराबी का मुह 

हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमत-उल्लाह अलेह एक रास्ते से गुजर 
रहे थे। आपने एक शराबी को देखा जो शराब के नशे में राह में गिरा हुआ 
था। और बेहोशी के आलम में अपनी ज॒बान से बहुत बकवास कर रहा था। 
हजरत इब्राहीम उसके पास ठहर गए और फरमाया। ये जुबान तो जिक्रे हक्‌ 
के लिए थी। उसे कौन सी आफत पहुँची के ये ऐसे बकवास कर रही है। 
फिर आपने पानी मंगवाया और उसका मुंह और उसकी जुबान धोने लगे 
और धोकर आगे तशरीफ ले गए। शराबी होश में आया तो लोगों ने उसे ये 
सारा किस्सा सुनाया। शराबी ये सुनकर के हजरत इब्राहीम अदहम मेरा मुंह 
और ज॒बान धो गए हैं। रोया। और कहने लगा। इलाही! तेरे मकबूल बंदे की 
शर्म खाकर मै। सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तू अपने मकबूल बन्दे के तुफैल 
मुझे बरछा दे। 

रात को इब्राहीम ने ख्त्राब में देखा के कोई कहने वाला कह रहा है के ऐ 
इब्राहीम तून इस शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया। हम ने तुम्हारी खातिर 
उसका दिल धोया। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 777 ) 

सबक: - अल्लाह के मक्बूल बन्दों की कूर्बत ब मईयत से इंसान 
की काया पलट जाती है और अल्लाह की रहमत से सब गुनाह धुल जाते हैं 
और आकबत अच्छी हो जाती है। फिर जो लोग ये कहें के उन वलियों के 
पास क्या पड़ा है और उनके पास जाने से क्या फायदा? वो बद नसीब और 
बदबख्त हैं। या नहीं? 
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हिकायत नम्बर ७2) रास्त गोई 


हज्जाज बिन यूसुफ ने एक दफा एक शख्स को कअबा शरीफ का 
तवाफ करते हुए देखा उस शख्स से हज्जाज को एक खास कशिश नजर 
आई। चुनाँचे अपने मुकाम पर पहुँच कर हज्जाज ने हुक्म दिया के उस शख्स 
को हाजिर किया जाए। अम्माल ने तामीले हुक्म की और उस शख्स को 
दरबार में बुला लाए, वो शख्स कोई मक्बूले हक था। दरबार में पहुँचर्कर 
वो बड़ी बेनियाजी से खड़ा हो गया। हज्जाज ने उसे देखा और यूं गोया हुआ। 

` हज्जाजः- तुम कौन हो? 

वो शख्सः- मुसलमानों में से एक मुसलमान हूँ। 

हज्जाजः- मेरा मतलब ये नहीं। बल्के मेरा मतलब ये है के तुम कहाँ के 
रहने वाले हो? 

वो शख्सः- मैं यमन का रहने वाला हूँ। 

हज्जाजः- यमन का हाकिम मोहम्मद बिन यूसुफ मेरा भाई है। तुम ने 
उसे कैसा देखा। 

वो शख्सः- वो बडा कृदआवर जिस्म और अच्छे कपड़े पहनने वाला 
शख्स है। 

'हज्जाजः- मेरा मतलब ये नहीं। मेरा मतलब ये है के उसकी सीरत कैसे है? 

वो शख्सः- वो बड़ा जालिम। मखलूक का फरमाँबर्दार और खालिक 
का नाफरमान। 

हज्जाजः- गुसताख्‌ इतनी बड़ी गुसताखी। क्या तुम्हें इलम नहीं के मेरा 
उससे क्या ताल्लुक है। में उसका भाई हं। 

बो शख्सः- और क्या तुम्हें इलम नहीं। के मेरा खुदा से क्या ताल्लुकू 
है। मैं उसका बन्दा हुँ। और उसके घर की ज़ियारत के लिए यहाँ आया हूँ। 
और उसके रसूल सल-लल्लाहो तआला अलेह व सललम की तसदीक्‌ करने 
वाला हूँ। 

हेड जा खामोश हो गया और कोई जवाब ना दे सका और वो 
शख्स बगैर इजाजत लिए दरबार से निकल गया ( रोजू-उल-रियाहीन 
सफा ॥0) 


सबकः- अल्लाह वाले रास्त बाज होते हैं और जालिम हाकिम के 
सामने भी सच्ची बात कहने से नहीं चूकते। ऐसे रास्त बाजों की अल्लाह 
मदद फरमाता है। और जालिम उनसे मरऊब होता है। 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 548 ` हिस्सा सोम 
हिकायत नम्बर&5 जेलखाने से बाग में 


एक नोजवान वली अल्लाह ने किसी नेक काम का हुक्म दिया और बुरे 
काम से रोका तो ये बात खलीफा हारून को नागवार गुजरी और उसने हुक्म 
दिया के उस नोजवान को जेल के एक ऐसे बन्द कमरे में कैद कर दिया जाए 
जिसमें हवा भी दाखिल ना हो सके और ये वहीं घुट कर मर जाए! चुनॉचे 
उस नोजवांन को जेल में ले जाया गया और एक बन्द और तारीक कमरे में 
डाल दिया गया। दूसरे दिन लोगों ने देखा के वो नोजवान एक बागृ में टहल 
रहा है। लोगों ने बादशाह को बताया। बादशाह ने उस नोजवान को "प्रि 
तलब किया और उससे पूछा। 
हारून रशीदः- तुम्हें जेल से किस ने निकाला? 
नोजवानः- उसने जिसने मुझे बागृ में पहुँचाया। 
हारून रशीदः- और तुम्हें बाग में किस ने पहुचाया। 
नोजवानः- उसने जिसने मुझे जेल से निकाला 
हारून रशीदः- ये अजब बात हैं 
नोजवानः- अल्लाह के सामने ये बात ना मुश्किल है ना अजब! 
हारून रशीद ये सुनकर बहुत रोया और उसकी बडी इज्जत व तौकीर 
की और एक खलअत खास से उसे नवाज़ा। और एक घोड़ पर बिठा कर 
एक मनादी को हुक्म दिया के वो एलान करता हुआ उसके साथ चले। के 
ये वो बन्दा-ए-हक्‌ है जिसे अल्लाह ने इज्जत दी। हारून रशीद ने 
उसकी तोहीन करना चाही। मगर वो इस बात पर कादिर ना हो सका। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 704 ) | 
सबक्‌:- अल्लाह वालों की इज्जत व अजमत को कोई छीन नहीं 
सकता और जो उनकी तोहीन करना चाहे वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। 
उन अल्लाह बालों का मुकाबला दरअसल अल्लाह से मुकाबला है लिहाजा 
उन फक लोगों का दिल में अदबो एहत्राम पैदा करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर& शाही महल 


एक बादशाह ने अपने लिए बहुत बड़ा एक शाही महल बनावाया और 
जब वो बन कर तैयार हो गया तो एक दावते आम करके अपने दोस्त व 
अहबाब को बुलाया और खाना खिलाने के बाद सबसे कहा। के इस महल 
को देखो। और जिसे इसमें कुछ ऐब नजर आए वो हमें बताए चुनाँचे सब 
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ने इस महल को देखा और सभी ने तारीफ की। और बताया के ये महल हर 
लिहाज से मुकम्मल है और इसमें कोई ऐब नहीं है। 

उन लोगों में एक मर्दे हक्‌ भी था। बादशाह ने जब उससे पूछा। तो उसने 
जवाब दिया के इसमें दो बड़े ऐब हैं। बादशाह ने हैरान होकर पूछा के वो 
कौन से? उसने बताया के एक ये के ये महल एक दिन बर्बाद हो जाएगा और 
दूसरे ये के इसमें रह-। वाला एक दिन मर जाएगा। 

बादशाह ने पूछा! तो कोई ऐसा महल भी है जो कभी बर्बाद ना हो और 
जिसका मकीन कभी ना मरे। फरमाया, हाँ! और वो जन्नत है। फिर इस मर्दे 
हक्‌ ने जन्नत की तरगीब और जहन्नुम की तखवीफ में एक ऐसा वाज फरमाया 
के बादशाह रोने लगा। और हकूमत से किनारा कश होकर अल्लाह अल्लाह. 
करने लगा। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 98) 

सबके :- ये दुनिया नापायदार है और आखिरत की नअमतें अब्दी और 
'लाजवाल हैँ। इंसान को इस दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) इम्तिहान 

एक बादशाह ने चन्द अल्लाह वालों का इम्तिहान लेने की खातिर उन 
की दावत की। और दावत में कुछ खाने तो हलाल रखे। और कछ हराम भी 
रख दिए और अपने मसाहिबों से कहने लगे। देखें ये अल्लाह वाले हलाल . 
व हराम में तमीज़ कर सकते हैं या नहीं? चुनाँचे जब वो अल्लाह के वली 
दसतरख्त्रान पर बैठे तो बादशाह अपने मसाहिंबों समेत उनके साथ बैठ 
गया। और देखने लगा के ये लोग हराम खाने भी खाते हैं या नहीं, चुनाँचे 
खाना शुरू हुआ तो उन अल्लाह वालों में से एक बुजर्ग अपने साथियों से 
फरमाने लगे के आज मैं आपकी खिदम्रत करूंगा और आपके सामने और 
बादशाह और उसके मसाहिबों के सामने खाना मैं रखूंगा। फिर जिन पलेटों 
में हलाल खाना था वो अपने साथियों के सामने और जिन में हराम खाना था 
वो बादशाह और उसके मसाहिबों के सामने रखने लगे और साथ साथ ये 
आयत पढ्ने लगे! 

अत्तय्यीबातू लिचय्यीबीना वल खबीसातू लिल खबीसीना 

बादशाह ने ये माजरा देखा तो वहीं तौबा की और उन सबके सामने 
अपने कसूर का एत्राफ किया और सच्चे दिल से अल्लाह वालों का मौतकिद 
हो गया। ( रोज-उल-रियाहीन, सफा 228) 

सबक्‌ः- अल्लाह के मकबूल बन्दों का इल्मो इर्फांन बड़ा बसी होता 
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है। और उनकी नजरों के सामने पौशीदा और राज की बातें भी जाहिर होती 
हैँ और ये सब सदका है हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का 
जिनकी इत्तिबा की बदौलत उन्हें ये बुसअते नजर हासिल होती है। फिर खुद 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की नजरे पाक से कोई राज 
की बात कैसे पौशीदा या गायब रह सकती है। 


. हिंकायत नम्बर७७७ गोएत और हलवा 
एक बुजर्ग फ्रमाते हैं, मैं बाद अज नमाज इशा एक मस्जिद में गया तो 
देखा के वहाँ एक रईस ताजिर बैठा है। और साथ ही एक खूबसूरत नूरानी 
चेहरे बाला कोई मक्बूले हक्‌ भी बैठा है, मैं नमाज पढ़ चुका तो देखा के वो 
मक्बूले हक्‌ अपने हाथ उठा कर खुदा से दुआ माँग रहा है और कह रहा है। 
इलाही! “भुना हुआ गोशत और हलवा खिला दे” उस रईस ताजिर ने सुना 
तो हंस कर कहने लगे के ये फकीर दरअसल मुझे सुना रहा है। खुदा की 
कसम! अगर मुझ से माँगता तो मैं उसे देता मगर अब मैं इसे कुछ ना दूंगा। 
थोड़ी देर के बाद वो मकबूल सो गया और मैंने देखा के एक शख्स एक 
ढका हुआ तबाक लेकर आया और हम सब को देखने के बाद उस सोए हुए 
मवृबूल हक्‌ को देखकर तबाक नीचे रखकर उसके पास बैठ गया। और उसे 
जगा कर अर्ज करने लगा। भुना हुआ गोशत और हलवा हाजिर है। खाईये। 
इस मक्बूले हक ने हस्बे तलब इसमें से कुछ खा लिया और फिर वो तबाक 
चापस कर दिया। उस ताजिर ने इस खाना लाने वाले से कुसम देकर पूछा 
के ये क्या किस्सा है? बयान तो करो। वो बोला, मैं एक मजदूर हूँ। आज बड़े 
दिनों के बाद मजदूरी में कुछ ऐसे पेसे मिल गए थे। मेरी बीवी ने भुने हुए 
गोइत और हलवा की ख्वाहिश का इजहार किया। हम ने ये चीजें तैयार कीं। 
मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। तो हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम ख्त्राब में तशरीफ लाए और फरमाया तुम्हारी मस्जिद में 
एक “वली” बैठा है जो भुना हुआ गोशत और हलवा चाहता है। तुम ये भुना 
हुआ गोशत और हलवा पहले उसे खिलाओ। उसके अवज में तुम्हें जन्नत ले 
चलूंगा। चुनाँचे मैं फौरन ये खाना लेकर यहाँ पहुँचा और खुश हूँ के आज 
मुझे जन्नत मिल गई। 
चो ताजिर कहने लगा इस खाने पर तुम्हारा क्या खर्च आया है। उसने 
बताया के दो दीनार। ताजिर ने कहा के ये लो दो दीनार तुम मुझ से ले लो 
और अपने अज में से कुछ मुझे भी दे दो, वो बोला हर गिज नहीं। ताजिर ने 
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दस दीनार ले लो। वो बोला नहीं। ताजिर ने कहा सौ दीनार ले लो। उसने कहा 
सारी दुनिया के खजाने भी दे दो तो रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से किए हुए सौदे में तुम्हें शरीक ना करूंगा। तुम्हारी किसमत 
में ये चीज होती तो तुम मुझ से पहल कर सकते थे। मगर अब तुम अपने 
आपको महरूम समझो। ( रोजू-उल-रियाहीन, सफा 753) 

सबक्‌:- अल्लाह वालों की ये शान है के वो अल्लाह की मर्जी पर 
चलते है और अल्लाह उनकी मजी पूरी फरमा देता है। और ये भी मालूम हुआ 
के अल्लाह तआला अपना इनामो इक्राम अपने मेहबूब हुजर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लमं के वास्ते व वसीले से मखृलूक पर फरमाता है। और 
ये भौ मालूम हुआ के अपनी दौलत फानी के नशे में रह का अल्लाह वालों को 
नजरे हिकारत से देखने वाले खुदा के फजल और रसूले खुदा सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के करम से महरूम रह जाते हैं 


हिकायत नम्बर७ नूरानी औरत 

हजरत जुलनून रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं, के एक दफा कअबा 
शरीफ का तवाफ कर रहा था के मैंने एक नूर देखा जो आसमान तक बुलंद 
हो रहा था। मैंने तवाफ खृत्म किया तो एक नूरानी औरत को देखा जो पर्दा 
कअबा को पकड़ कर ये शैर पढ़ रही थी। 

अन्ता तदरी मिन हषीबी 
मन हनीबी अन्ता तदरी 
कद कतअतुल हुब्बा हत्ता 
जाक बिलकितमानी सदरी 

“ऐ मेरे हबीब तू जानता है के मेरा हबीब कौन है। मैंने मोहब्बत को 
छुपाया। यहाँ तक के इस राजदारी से मेरा सीना तंग हो गया।” 

“फिर उसने रोते हुए यूं दुआ माँगना शुरू की। इलाही! तुझे इस मोहब्बत 
का वास्ता है जो तुझे मुझ से है मेरी मगफिरत फ्रमा दे” मैंने इस नूरानी औरत 
से कहा। ऐ अल्लाह की बन्दी यूं कहो के तुझे उस मोहब्बत का वास्ता है। 
जो मुझे तुम से है। तुम जो यूं कह रही हो के जो मोहब्बत तुम्हें मुझ से है ये 
तुम्हें कैसे पता चल गया। तो वो बोली ऐ. जलनून! कुरआन की ये आयत नहीं 
पढ़ी फसोफा याती अल्लाहू बिकोमी युहिब्बूहुमुल्लाहू व युहिन्बूनाहू 
देख लो इस आयत में अल्लाह तआला ने पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र 
फ्रमाया है और यूं फ्रमाया है के अल्लाह उनसे मोहब्बत फूरमाएगा और 
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वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे” गोया जो अल्लाह से मोहब्बत करते है। उनसे 
पहले अल्लाह मोहब्बत फ्रमाता है। 
मैंने कहा तुम ने मेरा नाम केसे जान लिया। वो बोली जो खालिक को 
जान ले वो मखलूक को क्‍यों ना जान लेगा। फिर उसने कहा। जरा इस 
तरफ देखना मैंने दूसरी तरफ्‌ मुंह मोड़ लिया तो वो नजरों से गायब हो गई। 
( रोज-उल-रियाहीन, सफा 2॥9) | 
. सबक:- अल्लाह के मक्बूल बन्दे अल्लाह के महबूब हैं और अल्लाह 
उन से मोहब्बत फरमाता है और अल्लाह की याद से एक नूर पैदा होता है 
जिससे गाफिल महरूम होते है। और ये भी मालूम हुआ के जो अल्लाह को 
जान लेते हैं वो मखलूक से बे खूबर नहीं रहते और उनको सब खूबरें होती हैं। 


हिकायत नम्बर कमसिन लड़का 

हजरत अब्दुल्लाह बिन दासान रहमत-उल्लाह अलेह फूरमाते है के मैंने 
एक दफा बसरा के चाजार में एक लड़के को देखा। जो रो रहा था। मैंने उससे 
. पूछा। बेटा क्यों रोते हो? वो बोला दोजख की आग से डरकर रो रहा हुँ। मैंने 
कहा तुम कमसिन हो। तुम्हें दोज॒खू की आग का वया डर है? वो बोला! मैंने 
अपनी माँ को देखा है के जब बो चूलहा जलाती हैं तो बड़ी बड़ी लकड़ियों 
को जलाने के लिए नीचे छोटी छोटी लकड़ियाँ भी रख देती हैं। तो मैं डरता 
हूँ. के खुदा तआला बड़े बड़े नाफरमानों को जलाने के लिए मुझ जैसे छोटों 
को भी आग में डाल दे। 

में उस कमसिन लड़के की इस गुफ्तगू से बड़ा मुतास्सिर हुआ और उससे 
कहा। बेटा! कया तुम मेरे पास रहना मंजर करोगे? मगर चन्द शतो पर। मैंने 
कहा बोलो क्या शर्ते हैं। तो कहने लगा। 

के मुझे भूक लगे तो खाना खिलाओ। 

प्यास लगे तो पानी पिलाओ। 

और मुझ से गलती हो जाए तो माफ कर दो। 

और मैं मर जाऊं तो मुझे जिन्दा कर दो। 

मैंने कहा। बेटा! इन सब बातों पर में कुद्रत नहीं रखता। तो वो बोला तो 
फिर जाइये अपना काम कीजिए। मैं जिस आका के दर पर मुलाजिम हुँ.वो 
इर सब बातों पर कादिर है। ( रोज़-उल-रियाहीन, सफा 9) 

सबक्‌:- अल्लाह के अजाब से डरते रहना चाहिए। और ये भी मालूम 
हुआ के पहले जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाह के अजाब से डरते थे 
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और आज कल बड़े बड़े भी गफलत की जिन्दगी गुज़ार रहे है। 


हिकायत नम्बर७% हरगिजु नमीरद आँके दिलिश 
क्‍ जिंदा शद बअशक 


हजरत अहमद बिन मनसूर रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मेरे 
उस्ताद अबु याकूब मूसा अलेह अर॑हमा ने मुझे सुनाया के मेरे एक मुरीद का 
इन्तिकाल हो गया। तो उसका गृस्ल मैंने खुद किया। जब मैं उसे गस्ल दे रहा 
थातो मेरे मुरीद ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। हालाँके बो पटरे पर पड़ा हुआ 
था और मैं उसे नहला रहा था। मैंने उससे कहा। बेटा मेरा अंगूठा छोड़ दो 
मैं जानता हें तुम मरे नहीं। बल्के एक घर से इन्तिकाल करके दूसरे घर चले 
गए हो। तुम जिन्दा ही हो। छोड़ दो मेरे अंगूठे को ये सुनकर मेरे मुरीद ने मेरा 
अंगूठा छोड़ दिया। ( रोज-उल-फायक, सफा 7। ) 
सबके :- अल्लाह वाले मरते नहीं, बल्के इस जहान से उस जहान में 
इन्तिकाल फरमा जाते हैं 
कौन कहता है के मोमिन मर गए 
केद से छूटे वो अपने घर गए 


हिकायत नम्बर) कु 

हजरत अब्दुल्लाह निन हनीफ रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के मैं 
बारादाऐ हज घर से निकला और जब बगदाद शरीफ पहुँचा। तो हजरत 
जुनैद बगदादी रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में हाजिर ना हुआ। सोचा 
के वापसी पर हाजुरी दूंगा। रास्ते में प्यास ने बहुत सताया। तो एक कुएँ पर 
पहुंचा वहाँ देखा के किनारे पर खड़े होकर एक हिरन पानी पी रहा है। मैं 
खुश हुआ के कुएँ का पानी बहुत करीब है। मैं जब कुएँ के पास पहुँचा तो 
हिरन वापस चला गया तो पानी भी नीचे चला गया। मैं बड़ा हैरान हुआ और 
वापस होते हुए इतनी बात ज॒बान से निकली। के मेरा दर्जा हिरन के बराबर 
भी ना हुआ। इतने में पीछे से आवाज आई बेसब्र आदमी तुम्हारा तजुर्बा 
किया गया है मगर तुम बे स्र निकले चलो वापस कुएँ पर और पानी पी 
लो। मैं फिर कुएँ पर पहुँचा, तो कुआँ पानी से किनारों तक भरा हुआ थां 
मैने पानी पिया और मशकीजा भी भर लिया। फिर ये पानी मदीना मुनव्वरह 
तक खूत्म ना हुआ। हज से वापसी पर जब बगदाद पहुँचा हुँ.तो हजरत जुनैद 
की खिदमत में हाजिर हुआ तो हजरत जुनैन ने मुझे देखते ही फ्रमाया ऐ 
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अब्दुल्लाह! अगर कुएँ पर थोड़ी देर और सत्र करते तो पानी तुम्हारे पेरों के 
नीचे से उबलने लगता। ( रोजु-उल-फायक, सफा 7। ) 

सबकः- अल्लाह वालों का ये इल्मो इर्फान है के जो बात एक जंगल 
में बाके हुई बो हजरत जुनैद को बगदाद शरीफ में मालूम हो गई और एक 
चो लोग भी हैं जो उनके मिस्ल बनते हैं के घर बैठे हुए घर बात का इलम भी. 
नहीं के क्या हो रहा है। 


हिकायत नम्बर62) जानवर भी गुलाम 


हजरत अबु अय्यूब हम्माल रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं के अबु 
अब्दुल्लाह दीलमी रहमत-उल्लाह अलेह जब कहीं तशरीफ ले जाते तो 
अपनी सवारी के गधे को कहीं बाँधा नहीं करते थे बल्के उसके कान में ये कह 
देते के जा जंगल में कुछ खा पी के आ। और फलाँ चकत यहाँ पहुँच जाना। 
चुनाँचे गधा जंगल में चला जाता और ठीक उस वकत यहाँ पहुँच जाना। 
चुनाँचे गधा जंगल में चला जाता और ठीक उस वक्त पर जिस वक्त का उसे 
कहा जाता वो वापस वहीं पहुँच जाता था। ( रोज-उल-फायक, मफा 72) 

सबकः- ये है अल्लाह वालों का इक्तिदार के जानवर भी तामीले 
हुक्म करते हैं। एक ये भी हैं जो उनकी मिस्ल बनते हैं के किसी गधे के करीन 
आयें ततो दूलत्तियाँ खायें। 


हिकायत नम्बर5०) रेत की चीनी 

हजरत इव्मे अबी अयास रहमत-उल्लाह अलेह फरमाते हैं। असकलान 
में एक नोजवान मर्दै खुदा को देखा जो हमारे पास आकर बैठता और अच्छी 
अच्छी बातें सुनात्ा। एक दिन उसने बताया के वो इसकंद्रिया जा रहा है 
उसको नेक सोहबत के असर से मैं भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। 
मैंने व्कुछ रुपये साथ ले लिए और रास्ते में वो रुपये उसे देना चाहे। मगर 
उसने लेने से इंकार कर दिया। मैने जोर दिया के जरूर ले लो। उसने रेत 
मुङ्डी भर कर अपने पियाले में डाली और दरया का कुछ पानी उसमें डाला। 
और वो पियाला मेरे आगे बढ़ा दिया के लो खाओ मैंने देखा के पियाला 
में शक्कर में मिले हुए लजीज सत्तू है। मैं ये देखकर हैरान रह गया और वो 
कहने लगा के जिसका काम इस तरह चल रहा है उसे रूपों की क्या जरूरत। 
( रोज-उल-फायक्‌, सफा 72 ) 

सबक: - ये हैं अल्लाह वाले के उनके लिए रेत भी चीनी बन जाए 
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और एक उनकी मिस्ल बनने वाले भी हैं जिन्हें देसी चीनी भी ना मिले। 


हिकायत नम्बर७० भेड़ियों और बकरियों में सुलह 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद रहमत-उल्लाह फरमाते हैं के मैंने तीन रात 
अल्लाह से ये दुआ की। के ऐ अल्लाह! मुझे बता दे के कल जन्नत में मेरा 
साथी कोन होगा? तीसरी रात मुझ हातिफ से एक आवाज़ आई के तुम्हारी 
जन्नत में साथी मेमूना वलीद होंगी जो कूफे में रहती है। मैं कूफे गया और 
मेमूना का दरयाफ्त किया। लोगों ने बताया के वो तो एक दीवानी औरत है 
जो हमारी बकरियों चराने जाया करती है। और शाम को वापस आती है। मैंने 
चरागाह का पता लिया और शहर से बाहर जंगल में निकला। देखता क्या 
हुँ के मेमूना नमाज़ पढ़ रही है। और बकरियाँ और कुछ भेडिये मिले जुले 
फिर रहे है। ना बकरियाँ भेडियों से डरती हैं और ना भेडिये बकरियों पर 
हमला करते हैं। मैं वहाँ बैठ गया। इतने में मेमूना ने सलाम फैरते ही कहा। ऐ 
अब्दुल्लाह! वादा तो जन्नत में मिलने का है। यहाँ नहीं। मैंने कहा तुम्हें मेरा 
नाम किस ने बताया। वो बोली जिसने तुम्हें मेरा पता बताया। मैंने कहा ये तो 
बताओ के इन भेड़ियों ने बकरियों से सुलह कब से कर ली है? उसने कहा 
जब से मेमूना ने खुदा से सुलह कर ली है ( रोज-उल-फायक, सफा 73) 
सबकूः:- अल्लाह वाले इसरार के वाकिफ होते हैं और उनके दम 
कदम से भेडियों और बकरियों में भी अमन कायम रहता है। एक ये मिस्ल 
बनने वाले भी हैं। के उनके “दमकदम” से बाप बेटे में, भाई भाई में, सास 
बहू में और घर भर में जंग जारी है। क्‍ 


हिकायत नम्बर७ शराबी 


हजरत सरी सक्ती रहमत-उल्लाह अलेह ने एक शराबी को देखा जो 
मदहोश जमीन पर गिरा हुआ था और अपने शराब आलाूदा मुंह से अल्लाह 
अल्लाह कह रहा था, हजरत सरी ने वहीँ बैठ कर उसका मुंह पानी से धोया, 
और फ्रमाया। इस बेखबर को क्या खबर? के नापाक मुंह से किस पाक 
जात का नाम ले रहा है? मुंह धोकर आप चले गए। आपके जाने के बाद 
शराबी को होश आया तो लोगों ने उसे बताया के तुम्हारी बेहोशी के आलम 
में हजरत सरी यहाँ आए थे और तुम्हारा मुंह धोकर गए हैं। शराबी ये सुनकर 
बड़े पशेमान और नादिम हुआ और रोने लगा और नफ्स को मुखातिब करके 
बोला। बेशर्म! अब तू सरी भी तुझे इस हाल में देख गए हैं। खुदा से डर और 
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आईँदा के लिए तौबा कर। रात को हजरत सरी ने ख़्वाब में किसी कहने 
वाले को ये कहते सुना के ऐ सरी तुम ने शराबी का हमारी खातिर मुंह धोया 
है। हम ने तुम्हारी खातिर उसका दिल धोया। हजरत सरी तहज्जुद के वक्त 
मस्जिद में गए तो उसी शराबी को तहज्जुद पढ़ते हुए पाया। आपने उससे पूछा 
के तुम में ये इंकिलाब कैसे आ गया। तो वो बोला। आप मुझ से क्यों पूछते 
हैं जब के अल्लाह ने आपको बता दिया है। ( रोज-उल-फायक, सफा 69 ) 

सबकः- अल्लाह वालों की बर्कत व निसबत से काया पलट जाती 
है और मरदूद भी मकबूल बन जाता है। 


हिकायत नम्बर७5) अल्लाह के इनाम 

एक आरिफ ने एक मग्रूर शख्स को घोड़े पर सवार देखकर अज्‌ 
राह ताज्जुब उससे पूछा के भई इतना क्यों अकड़ते हो। उसने कहा बादशाह 
का खास मौतमिद आला मसाहिब और उसकी खलवत का मोनिस हूँ। वो 
सोता है तो पेहरा मैं देता हूँ। उसे भूक लगती है तो खाना मैं खिलाता हुँ। 
प्यास लगती है तो पानी मैं पिलाता हूँ और मुझे इस बात पर बड़ा नाज है के 
बादशाह हर रोज दिन में तीन मर्तबा मुझ प्यार से देखता है। आरिफ ने पूछा 
अगर तुम से किसी काम में गफलत या खता हो जाए तो क्या होता है। वो 
बोला कोड़े लगते हैं और मारा जाता हुँ। आरिफ ने फरमाया अगर ये बात है 
तो फिर फर च नाज तो मुझे तुम से बढ़कर करना चाहिए। क्योंके मैं जिस 
बादशाह का गलाम हुँ वो मुझे खुद खिलाता पिलाता है। सो जाऊं तो मेरी 
हिफाजत करता है। और तनहाई में मेरा मोनिस बन जाता है। और मुझ से 
कोई गफलत या खता हो जाए तो माफ कर देता है। और हर रोज दिन में तीन 
सौ साठ मर्तबा नजरे रहमत से मुझे देखता है वो बादशाही गलाम इस बात 
से मुतास्सिर हुआ और घोड़े से उतर पड़ा। और कहा मुझे भी उस बादशाह 
का गलाम बना लीजिए। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 440, जिल्द अव्वल ) 

सबक: - जो इनामो इक्राम अल्लाह ने अपनी मखलूक पर किए है। 
ऐसे इनामो इक्राम कोई बड़े से बड़ा बादशाह भी नहीं कर सकता है। 


हिकायत नम्बर७& तुम्हारे मुंह से जो निकली वो 
बात हो के रही 


सय्यद मोहम्मद यमनी रजी अल्लाहो अन्ह के एक साहबजादे थे जो 
मादरजाद वली थी। एक मर्तबा जब उम्र शरीफ चन्द साल की थी। बाहर 
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तशरीफ लाए और अपने वालिद माजिद की जगह तशरीफ रखी। एक शख्स 
से कहा लिख फुलानुन फिल जन्नती यानी फलाँ शख्स जन्नत में है। यूंही 
नाम बनाम बहुत से शख्स को लिखवाया। फिर फूरमाया लिख फुलानुन 
फिन्नारी यानी फलाँ शख्स दोजख्‌ में है। उन्होंने लिखने से हाथ रोक लिया। 
आपने फिर फ्रमाया। उन्होंने ना लिखा। आपने तीसरी बार फरमाया। उन्होंने 
लिखने से इंकार कर दिया। इस पर आपने फरमाया अन्ता फि्नारी तू आग में 
है” वो घबराए हुए उनके वालिद के पास पहुँचे। हजरत ने फरमाया अन्ता 
फिन्नारी कहा। या अन्ता फी जहन्रम? अर्ज की अन्ता फिन्नार फ्रमाया। 
हजरत ने इर्शाद फूरमाया। मैं उसके कहे को बदल नहीं सकता तुझे इख्तियार 
है। दुनिया की आग पसंद कर या आखिरत की। अर्ज की दुनिया की आग 
पसंद है। उनका जल कर इन्तिकाल हुआ। ( आला हजरत मुजदिद बरैलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह के मलफूजात, सफा 8, जिल्द ) 

सबकः- अल्लाह के मकबूलों के मुंह से जो बात निकल जाए लो 
अक्सम अलल्लाह ला बराह के मुताबिक के मुताबिक अल्लाह तआला 
वो बात पूरी फरमा देता है। लिहाजा उन अल्लाह वालों का हमेशा अदबो 
एहत्राम मलहूज्ज रखना चाहिए और उनसे दुआएँ लेना चाहिए। और उनकी 
खुफ्गी से बचना चाहिए। | 


हिकायत नम्बर७2) आंजोरा 

हजरत सरी सक्ती रहमत-उल्लाह अलेह का रोजा था। ताक में ठंडा 
पानी होने के लिए आंजोरा रख दिया था। अस्र के मुराकबे में थे, हवारने 
बहिश्त ने यके बाद दीगरे सामने से गुजरना शुरू किया। जो सामने आती 
उससे दरयाफ्त फरमाते तो किस के लिए है। वो एक बन्दा खुदा का नाम 
लेती है। एक आई उससे पूछा। उसने कहा उसके लिए हूँ. जो रोजे में पानी ठंडा 
होने को ना रखे। फरमाया। अगर तू सच कहती है तो उस कोज॒ह को गिरा दे। 
उसने गिरा दिया। उसकी आवाज से आँख खुल गई देखा तो आंजोरा टूटा 
पड़ा था। ( मलफूजात, सफा 5 ) 

सबकः- अल्लाह के मकबूल बन्दे आक्बत की खातिर दुनिया के ऐशो 
आराम को खातिर में नहीं लाते। 


हिकायत नम्बर७० निसबत का लिहाज 


एक फळीर भीक माँगने वाला एक दुकान पर खड़ा कह रहा था। एक 
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रुपा दे दो। वो ना देता था। फकीर ने कहा। रुपया देना है तो दे दो। वरना 
तेरी सारी दुकान उलट दूंगा” इस थोड़ी देर में बहुत लोग जमा हो गए। 
इत्तिफाकून एक साहबे दिल का गुजर हुआ जिनके सब लोग मौतकिद 
थे। उन्होंने दुकानदार से फरमाया। जल्द रुपया दे दो वरना दुकान उलट 
जाएगी। लोगों ने अर्ज की, हजरत! ये बे शरओ जाहिल कया कर सकता है? 
फरमाया मैंने इस फकीर के बातिन पर नज़र डाली के कुछ है भी? मालूम 
हुआ बिलकुल खाली है। फिर उसके शेख को देखा। उसे भी खाली पाया। 
उसके शेख के शेख को देखा उन्हें अहले अल्लाह से पाया और देखा वो 
मुंतजिर खड़े हैं के कब जबान से निकले और उसकी दुकान को उलट दूं 
( अलमलफूज, सफा 5, जिल्द ) | 

संबकूः- अल्लाह वालों के सिलसिला नसब में जो बड़ा भी आ जाए 
उस निसबत को बर्कत से वो मुसतफीद जरूर होता है। पस उन अल्लाह वालों 
से ताल्लुक पैदा करना चाहिए और उनकी गुलामी इख्तियार करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७ बूढ़ा गलाम 


एक साहब सालेहीन से थे। बहुत जईफ हुए। पंजगाना नमाज की हाजरी 
ना छोड़ते। एक शब इशा की हाज़री में गिर पड़े चोट आई। बाद नमाज अर्ज 
की।इलाही अब मैं बहुत जईफ हुआ। बादशाह अपने बूढ़े गूलामों को खिदमत 
से आजाद कर देते हैं। मुझे आजाद फूरमा। उनकी दुआ कूबूल हुई। मगर यूं 
के सुबह उठे तो मजनून थे। यानी जब तक अक्ल तकलीफी बाकी है नमाज 
माफ नहीं। ( मलफूज़ात, सफा 82, जिल्द ।) 

सबक:- अल्लाह के मकबूल बन्दे जवानी और बूढ़ापे हर हाल में 
फ्रायज इलाही से गाफिल नहीं रहते। और ये भी मालूम हुआ के जब तक 
होश कायम है नमाज का पढ़ना फर्ज है और जो शख्स चंगा भला होकर 
नमाज ना पढ़े वो बड़ा ही पागल है। 


हिकायत नम्बर७) जिन्दा पीर 


हजरत सब्यदी अहमद जाम जिन्दा पीर रजी अल्लाहो अन्ह एक मर्तबा 
तशरीफ लिए जाते थे। राह में एक हाथी मरा पड़ा था। लोगों का मजमआ 
था आप तशरीफ ले गए। फ्रमाया क्या है? अर्ज की हाथी मर गया है। 
आपने फुरमाया। उसकी सूंड भी वैसी ही। आँखें भी बैसी ही हैं हाथ भी वैसे 
हैं। पैर भी वैसे ही हैं। फिर मर कैसे गया? ये फरमाना था के हाथी फौरन 
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जिन्दा हो गया। जब से उनका लकब जिन्दा पीर हो गया। ( मलफूजात, 
सफा | 0, जिल्द ) 

सबक्‌:- उन अल्लाह वालों की जूबान में वो असर व तासीर होती 
है के उसकी बदौलत मुर्दो को जिन्दगी मिल जाती है। फिर बो लोग जो खुद 
हा इन जिन्दा बल्के जिन्दा करने वालों से दावा बराबरी कैसे कर 
सकते हैं? 


हिकायत नम्बर) तीन कलंदर 
तीन कलंदरों ने निज़ाम-उल-हक्‌ वालदैन महबूबे इलाही कदस सरहू से 
खाना मांगा खुद्दाम को लाने का हुक्म दिया। खादिम ने जो उस वक्त मौजूद 
था उनके सामने रखा। उनमें से एक ने वो खाना उठा कर फैंक दिया और 
कहा अच्छा खाना लाओ। हजरत ने इस नाशायस्ता हरकत का कुछ खयाल 
ना फ्रभाया। खुद्दाम को इससे अच्छा खाना लाने का हुक्म फरमाया। खादिम 
ने पहले से अच्छा लाया। उन्होंने फिर फैंक दिया। और उससे भी अच्छा माँगा। 
हजरत ने और अच्छे का हुक्म दिया। गर्ज उन्होंने इस बार भी फैंक दिया 
और इससे अच्छा माँगा इस पर कलंदर को अपने पास बुलाया और कान में 
इशाद फ्रमाया के ये खाना इस मुर्दार बैल से तो अच्छा था जो तुम ने रास्ते 
में खाया था। ये सुनते ही कूलंदर का हाल मुततगृव्यर हुआ। राह में तीनों फाकों 
के बाद एक मरा हुआ बैल जिस पर कीड़े पड़े हुए थे। मिला था। उसका 
गोश्त खाक्रर आए थे। कलंदर हुजर के कदमों पर गिर पड़ा। हुज्र ने उसका 
सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। और जो कुछ अता फरमाना था अता 
फ्रमा दिया ( मलफूज़ात आला हजुरत, सफा !2, जिल्द ।) 
सबकः- बुजुर्गों को हर बात का इल्म होता है और वो अपने इलम 
का इजहार वकृत पर और जरूरत के मौके पर करते हैं। 


हिकायत नम्बर& ख्वाजा तौरे बलिहारी जाऊँ 


भागल पुर से एक साहब हर साल अजमेर शरीफ हाजिर हुआ करते थे। 

एक मुनकिर औलिया रईस से मुलाकात हुई। उसने कहा। मियाँ हर साल कहाँ 
जाया करते हो। बेकार इतना रुपया सर्फ करते हो। उन्होंने कहा चलो और 
इंसाफ की आँखों से देखो। फिर तुम्हें इख्तियार है। खैर एक साल वो साथ में 
आया देखा एक फकीर सोंटा लिए रोजा शरीफ का तवाफ कर रहा है। और 
सदा लगा रहा है ख््राजा पाँच रुपये लूंगा और एक घंटा के अन्दर लूंगा 
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और एक ही शख्स से लूंगा। जब इस मुनकिर औलिया रईस को खयाल हुआ 
के अब बहुत वक्त गुजर गया। एक घंटा हो गया होगा और अब तक किसी 
ने उसे कुछ ना दिया। जब से पाँच रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रखे और 
कहा। लो। मियाँ तुम ख्त्राजा से माँग रहे थे। भाई ख्तराजा क्या देंगे लो हम देते 
हैं फकीर ने वो रुपये जैब में रखे और एक चक्कर लगा कर जोर से कहा। 
ख्त्राजा तोरे बलिहारी जाऊं। दिलवाए भी कैसे....मुनकिर से।( मलफूजात, 
सफा 4, जिल्द ।) 
सबक्‌:ः- अल्लाह वाले ऐसा बसी इख्तियार रखते हैं के मुनकिरों की 
जैब से भी उन्हें दिलवालने का तसर्रूफ हासिल है। 
दर फॅज़ हक बन्द जब था ना अब कुछ. 
फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ” 
ये अल्लाह वाले हैँ देते हैं सब कुछ 
-मगर चाहिए उनसे लेने का ढब कुछ 


. हिकायत नम्बर5७9) दिल की बात 


एक साहब औलिया इक्राम रहमत-उल्लाह तआला अलेहिम अजमईन 
में से थे। आपकी खिदमत में बादशाहे वकत कदम बोसी के लिए हाजिर 
हुआ। हुजर के पास कुछ सेब नज़र में आए थे। हुज्र ने एक सेब दिया। और 
कहा खाओ अर्ज की हुज्र भी नोश फरमायें आपने भी खाए और बदाशाह 
ने भी। उस वकत बादशाह के दिल में खयाल आया के ये जो सब में बड़ा 
खुश रंग सेब है अगर अपने हाथ से उठा कर देंगे। तो जान लूंगा के ये वली 
हैं। आपने बही सेब उठा कर फरमाया। हम मिस्र में गए थे वहाँ एक जलसा 
बड़ा भारी था। देखा के एक शख्स है। उसके पास एक गधा है उसकी आँखों 
पर पट्टी बंधी है। एक चीज़ एक शख्स की दूसरे क्के पास रख दी जाती है। 
उस गधे से पूछा जाता है। गधा सारी मजलिस में दौरा करता है। जिसके पास 
होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हिकायत हम ने इसलिए: बयान 
की के अगर ये सेब हम न दें तो बली ही नहीं और अगर दे दें तो इस गधे से 
बढ़कर क्या कमाल किया। ये फरमा कर सेब बादशाह की तरफ फैंक दिया 
( मलफूजात, सफा १0, जिल्द 4) 

सबक :- अल्लाह वाले दिलों के भेदों और छुपी बातों को जान लेते हैं। 
और ये भी मालूम हुआ के दिल की बातें जान लेना उन अल्लाह वालों के सामने 
कोई ऐसा बड़ा कमाल नहीं और वो इस बात को एक मामूली बात कहते हैं। 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात | | हिस्सा सोम 
हिकायत नम्बर६% रूबाई का जवाब 


` अमीर खुसरो के वालिद अपने दो बेटों को लेकर ख्त्राजा निज़ामउद्दीद 
औलिया का मुरीद होने के लिए हाजिर हुए। लकिन जब अन्दर खानकाह 
में घुसने लगे तो अमीर खुसरो ने जो छोटे बेटे थे, कहा मैं अंधाधुंद मुरीद 
बनना नहीँ चाहता। आप और भाई तशरीफ्‌ ले जाइये और मुझे दरवाजे पर 
ही छोड़िये। चुनाँचे वो अन्दर चले गए। और अमीर खुसरो ने दरवाजे पर बैठे 
बैठे ये रूबाई तसनीफ की। 
तो आँ शाहे के बर एवाने कसरत 
कबूतर गरनशीद बाज़ गर्दो 
गरीबे मस्तमदे बर दरे आमद 
बयायद अआंदुरू या बाज़ 
“यानी ऐ खुबाजा निज़ामउद्दीन! तू बो बादशाह है के तेरे कख 
के ऊपर अगर कबूतर बैठे तो बाज बन जाए। एक मुसाफिर और 
हाजत्मंद तेरे दर पै आया है उसके लिए क्या हुक्म है। अन्दर चला 
आए या वापस जाए।” 
इस रूबाई को कहकर अमीर खुसरो ने सोचना शुरू किया। के अगर 
ख्त्राजा साहब बातिन हैं तो मुझे जवाब देंगे तो फिर मैं उनका मुरीद हो 
जाऊँगा। के इतने में ख्त्राजा निजञामउहीन औलिया ने अपने एक खादिम से 
फरमाया के बाहर एक तुर्क बच्चा बैठा है उसे जाकर ये शैर सुना दो 
बयायद अदरखून मर्द हकीकत 
के बामा यक नफ़्स हम राज़ गर्दो 
अगर अबला बूद आ मर्दे नादो 
अजा रा है के आमद बाज़ गर्दो 
“यानी खुसरो मैदाने हकीकत का मर्द है तो अन्दर आ जाए ताके थोड़ी 
देर हमारा हमराज बन सके। और अगर वो मर्दै नादान अबला है तो जिधर 
से आया है उधर चल दे।” 
अमीर खुसरो ये सुनकर हजरत ख्ताजा साहब की खिदमत में हाजिर हो 
गए। ( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 224) 
सबक :- अल्लाह वाले साहबे बातिनं होते हैं और दिली इसरार रमूज 
पर उन्हे आगाही हासिल होती है। पस उन अल्लाह वालों के मुतअल्लिक्‌ 
कोई बदगुनामी दिल में ना रखनी चाहिए। 
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हिकायत नम्बर ७35) खयानत 


वाली-ए-लाहोर ने एक मर्तबा ने एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदउद्दीन 
शकर गंज रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में सौ दीनार आपके दोस्त 
शहाबउद्दीन गजनवी के हाथ भेज। शहाबउहददी ने पचास दीनार अपने 
पास रख लिए और पचास हजरत की नञ्ज किए। आपने कबूल फरमा कर 
फ्रमांया। शहाबउद्दीन! खूब बिरादराना निस्फन निस्फी तकूसीम की। दुरवैशों 
के लिए ये बात मुनासिब नहीं। शहाबुउद्दीन बड़ा शरमिंदा हुआ और बकिया 
दीनार पेश किए। आपने तमाम दीनार उनको दे दिए। फ्रमाया ये बात सिर्फ 
इसलिए की गई के खयानत बड़ा गुनाह है। खायन को कोई इबादत कबूल 
नहीं। शहाबउद्दीन ने दोबारा आपकी बैत की। ( मुगनी-उल-वाजैन, सफा 
224) 
सबक्‌ः सच्चे मुसलमान कभी खयानत नहीं करते और ये भी मालूम 
हुआ के अल्लाह वालों पर हर बात अयाँ हो जाती है। 


हिकायत नम्बर639 गिरफ्तारी 


हजरत ख़्वाजा अजमेरी अलेह अर्रहमा विलायते हिन्द मिलने के बाद 
कुछ रोज देहली में ठहरे। उस वक्त शाहान हनूद में से राय पथूरा हकूमत 
करता था। एक मर्तबा राय पथूरा हुजर गारीब नवाज़ के एक मुसलमान 
खादिम पर गस्सा हुआ और उसे बे वजह तकलीफ दी। खादिम ने हुजर 
गरीब नवाज से शिकायत की। आपने राय पथूरा को एक खृत लिखा और 
हुक्म दिया के आईदा मेरे खादिम को तकलीफ ना दी जाए। लेकिन बदबख्न 
पथूरा ने उसकी परवाह की। बल्के गुसताखी से कहने लगा के ये मुसाफिर 
जब से यहाँ आया है। गैब की खबरें देता है। मगर मुझे इस शख्स की कुछ 
परवाह नहीं। हुजर गरीब नवाज ने जब उसका ये रऊनत आमेज जवाब सुना 
तो अपनी जूबान मुबारक से फरमाया। 

“हम ने राय पथूरा को जिन्दा पकड़ लिया और पकड़कर लएकरे 
इस्लाम के हवाले कर दिया” 

ख्त्राजा गरीब नवाज़ की जुबान से जो निकल गया वही होकर 
रहा। लश्‍्करे इस्लाम शहर गजनी से बसर कर्दगी सुलतान शहाबउद्दीन 
गौरी दफअतन आ पहुँचा और लश्कर हनूद को लड़ाई में शिकस्त दी। 
( इक्तिबास-उल-अनवार, सफा 228) 
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सबक:- अल्लाह वालों की जबान से जो बात निकल जाए वो होकर 
रहती हैं और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह वालों पर गैब जानने की फबतियाँ 
कहना और उनसे बे परवाह रहना मुसलमानों का काम नहीं। पस उन अल्लाह 
वालों को सताने के दरपे ना होना चाहिए । 


हिकायत नम्बर&7 एक सय्यद बुजर्ग 

एक बुजुर्ग सय्यद साहब के पास उलमाऐ बाकमाल के हेर एक उनमें से 
एक एक फन में माहिर था। हाजिर हुए और अर्ज उनकी आपका इम्तिहान 
लेना था। क्योंके मशहूर था के सय्यद साहब उलूम दरसिया में कोई साहन्र 
कमाल महीं। ये उलमा आपको दिक करने की गर्ज से हाजिर हुए थे। गर्ज 
उन्होंने आपसे मुखतलिफ फिनून के कुछ सवालात किए। सव्यद साहब कभी 
दाहिनी तरफ देखकर जवान देते थे और कभी बायीं तरफ। जब उलमा 
चले गए तो किसी ने पूछा के आप दायीं तरफ्‌ देखकर क्यों जवाब देते 
थे। फरमाया। जब ये उलमा आए तो मैंने हक्‌ तआला से दुआ की। के एक 
अल्लाह मेरी सुबकी ना हो। अल्लाह तआला ने अबु हनीफा की रूह को 
मेरी दाहिनी तरफ और शेख बू अली सीना की रूह को बायें जानिब हाजिर 
कर दिया। जब उलमा मनकूलात का दाल करते। मैं हजरत अबु हनीफा से 
दरयाफ्त करके जवाब दे देता था। और माकूलात का सवाल करते तो शेख से 
दरयाफ्त करके बयान कर देता था। ( देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उम्मत 
मोलवी अशरफ अली साहब थानवी रिसाला अलबका अप्रेल 90) 

सबकः- मोलवी अशरफ अली साहब थानवी की भी इस तहरीर से 
साबित हो गया के अल्लाह वाले विसाल के बाद भी मुश्किल के वकत इम्दाद 
करते हैं। फिर जो सारे वलियों और नबियों के भी सरदार हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम है'उनके इम्दाद फरमाने और बाद अज विसाल भी 
मुश्किल कुशा होने का इंकार करना क्‍यों बेखूबरी और नादानी और अदावत 


पर महमूल ना होगा। 


हिकायत नम्बर अब्दाल 
शाह अब्दुल अजीज रहमत-उल्लाह अलेह से किसी शेख ने शिकायत 
की के हुजर आज कल देहली का इन्तिजाम बहुत सुस्त है उसकी वजह-क्या 
है? फरमाया आज कल यहाँ के साहबे खिदम ( अब्दाल देहली ) सुस्त हैं। 
पूछा के कौन साहब हैं शाह साहब ने कहा के एक कुंजड़ा बाजार में खुरबूजे 
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फरोख्त कर रहा है। वो आज कल साहबे खिदमत है। उसके इम्तिहान के 
लिए आ गए। और इम्तिहान इस तरह किया के खरबूजे काट काट कर और 
चख चख कर सब नापसंद करके टोकरे में रख दिए। वो कुछ नहीं बोले। 
चन्द रोज के बाद देखा के इन्तिजाम बिलकुल दुरूस्त है। उसी शख्स ने 
फिर पूछा के आज कल कौन हैं? शाह साहब ने फ्रमाया के एक सक्का 
है जो चाँदनी चौक में पानी पिलाता है। मगर एक प्यास की एक छिदाम 
लेता है। ये छिदाम ले गए और उनसे पानी माँगा। उन्होंने पानी दिया। उसने 
पानी गिरा दिया। के इसमें तिंका है। और दूंसरा कटोरा माँगा। उन्होंने पछा 
के और छिदाम है? उसने कहा के नहीं। उन्होंने एक धूल रसीद किया और 
कहा खरबूज़े वाला समझा होगा। ( मोलवी अशरफ्‌ अली साहब की किताब 
तादीब अलमअसियत, सफा 72) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले रूहानी हाकिम होते हैं और ये भी मालूम हुआ 
के अगली पिछली सब बातें उन अल्लाह बालों के इल्म में होती हैं और इस 
हकीकत पर मौलवी अशरफ अली अली साहब की भी तहरीर शाहिद है। 


हिकायत नम्बर अगर दारिद बराए दोस्त दारिद 
मौलाना जामी अलेह अर्रहमत पीर की तलाश में हजरत ख्त्राजा 
उबैदउल्लाह अहरार के यहाँ पहुँचे तो ख्त्राजा साहब के यहाँ बड़ा ठाठ 
था। हर तरह की नअमतें दुनिया की मौजूद थीं। मौलाना जामी आकर बहुत 
पछतावे और जोश में आकर ख्त्राजा साहब के सामने ही बे इख्तियार मुंह से 
निकला... ना मर्द अस्त आँके टुनिया दोस्त दारिद 
और ये कहकर बहुत हसरत व अफसोस के साथ किसी मस्जिद में 
जाकर लेट गए। ख्व्राब में देखा के मैदाने हष्र कायम है और मौलाना जामी 
किसी कर्जे ख्त्राह के तकाजे से सख्त परेशान हैं के एक जानिब से हजरत 
ख्वाजा साहन बातज़क व एहतिशाम तशरीफ लाए। और फूरमाया। दुरवैश 
को क्यों परेशान किया”। हम ने जो खजाना यहाँ जमा किया है। उसमें से 
उसे कर्ज दे दो। उसके बाद आँख खुल गई। उस वक्त ख्त्राजा साहज उसी 
मस्जिद में मशरीफ ला रहे थे। मौलाना जामी ने फौरन हाजिर होकर पाँव धर 
सर रख दिया और अर्ज किया। हुजूर! मेरी गुसताखी माफ दीजिए। ख्वाजा 
साहब ने फ्रमाया वो मिसरा किस तरह पढ़ा था। अर्ज किया हुज्र बो तो 
गलती थी। फूरमाया। उसको हम फिर सुनना चाहते हैं। मौलाना ने फरमाया 
मेरे मुंह से यहाँ के सामान को देखकर ये निकला था। ना मर्दअस्त आँके 
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दोस्त दारिद | 

फरमाया के ये सही है। मगर मिसरा ना तमाम है उसके साथ ये मिसरा 
और मिला दो...... अगर दारिद बराऐ दोस्त दारिद (मौलवी अशरफ अली 
साहब की किताब दावत अब्दीयत ) 

सबक्‌:- अल्लाह वाले मुश्किल के वक्त काम आते हैं। और ये भी 
मालूम हुआ के जो मल मोहताजों की मदद और दीन की खिदमत के लिए 
जमा किया जाए वो माल दुनिया नहीं बल्के सब दीन है। 


हिकायत नम्बर७# जनाजा 
हजरत सुलतान औलिया सुलतान निजामउद्दीन कृद्स सरहू की वफात 


हुई तो उनके खलीफा ने जनाजे के साथ ये शैर पढ़े। 
सख्त बे मोहरी के बे मामी रवी 
सरो सीमीना बसहा मै रवी 
ऐ तमाशा गाह आलम रूवे तो 
तो कजा बहर तमाशा मी रवी 
लिखा है के कफन में से हाथ ऊंचा हो गया। लोगों उनको खामोश कर 
दिया। ( मोलवी अशरफ्‌ अली साहब का चाज अलबकी, सफा 2।) 
सबक: - मालूम हुआ के अल्लाह वाले विसाल के बाद भी जिन्दा होते 
हँ। फिर अगर कोई शख्स खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम 
ही को हयातउन्ननी ना माने तो बो किस क्र बदबख्त और मुर्दा दिल है। 


हिकायत नम्बर6#) गौसे आजम 

हजरत गौसे आजम रहमत-उल्लाह अलेह के हमअस्र एक बुज़र्ग हैं। 
हजरत सय्यद अहमद कबीर रफाई, ये बहुत बड़े औलिया कबार में से हैं। 
मगर हजरत गौसे आजम रहमत-उल्लाह अलेह के बराबर मशहूर नहीं। एक 
मर्तबा हजरत गौसे आजम रहमत-उल्लाह अलेह के पास एक शख्स मुरीद 
होने को आया। फ्रमाया। भई! तेरी पैशानी से शिकवते नुमायांँ हैं। तुझ को 
क्या मुरीद करू। ये शख्स सव्यद अहदभ कबीर रफाई रहमत-उल्लाह की 
खिदमत में हाजिर हुआ। सूरत देखकर फरमाया। आओ भई: मैं खुद भी ऐसा 
हूँ” ( मौलवी अशरफ अली साहब की किताब-उल-अजाफात अलयोगिया। 

मनदर्जा अलनूर थाना भवन रजब-उल-मुजर्रिब, सफा ।3जहि० ) 
सबक्‌:- ये सारी इबाद मौलवी अशरफ्‌ अली साहब की अपनी है 
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और इस मौलवी साहब ने हुजर गौसे आजम को “गौसे आजम” लिखा है 
और “गौस” का मानी है। “फरयादरस” ( सराह, ।22) और आजम का 
मानी है “बहुत बड़ा” तो गोया मौलवी अशरफ्‌ अली साहब भी हुजर गोौसे 
आजम को “बहुत बड़ा फ्रयादरस” तसलीम करते हैं। फिर अगर कोई 
शख्स अल्लाह के मक्बूल बन्दो से फरयाद करने और उनको मुश्किल कुशा 
मानने को शिर्क बताए तो वो मौलवी अशरफ अली साहब के खिलाफ भी 


हुआ या नहीं? 
नवा बाब 
खुलफा-ए-सलातीन 
हिकायत नम्बरऽ सवारी का घोड़ा 


हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्ह जब ख़लीफ मुकुर्रर 
हुए, तो दारोगा असतबल आपके लिए खास सवारी का घोड़ा लाया। तो 
आपने फरमाया। के ये कया है बताया गया। के ये खलीफ-ए-वक्त के लिए 
सवारी का खास घोड़ा है। आपने फ़्रमाया के मेरा अपना जो खच्चर है वही 
लाओ। मैं इस खास घोड़े पर ना बैठंगा। ( तारीख-उल-खूलफाअल इमाम 
सयूती रहमत-उल्लाइ अलेह, सफा 60) ह 

सबक:- हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े ही खुदा तरस, आदिल 
और रिआया परवर खलीफा थे, और आपकी सीरत हमारे लिए एक मशअले 
राह है इस हिकायत से मालूम हुआ के इंसान को किसी ओहदा मिलने से 
अपनी पहली हालत भुला ना देनी चाहिए। | 


हिकायत नम्बर बैश कीमत मोती 


` हजरत उमर अब्दुल अजीज की बीवी फातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक के 
पास एक बैश कीमत मोती था, जो उनके वालिद अब्दुल मलिक ने उनको 
दिया था, एक रोज़ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी से कहा 
के तुम अपना जैवर या तो बैत-उल-माल में दे दो, या मुझे ना पसंद करो। 
ताळे मैं तुम्हें अलेहदा कर दूं। क्योंके मुझ से ये नहीं देखा जाता के मैं और 
तुम्हारा जैवर एक घर में हो। आपकी जोजा मोहत्रमा ने जवाब दिया के मैं 
आपको तरजीह देती हूँ। आप मेरा ताम जैवर बैत-उल-माल में दाखिल कर 
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दीजिए। चुनाँचे आपने उनका तमाम जैवर बैत-उल-माल में जमा कर दिया। 
और जब आपका इन्तिकाल हो गया। और यजीद बिन अब्दुल मलिक तख्त 
पर बैठा। तो उसने आपकी हरम मोहनत्रम से कहा के आगर आप चाहें तो 
आपका सारा जेवर बैत-उल-माल से वापस दे दिया जाए। आपने जवाब 
दिया के जो चीज़ मैं खुशी से उनकी हयात में दे चुकी हूँ। वो उनके इन्तिकाल 
के बाद वापस ना लूंगी। ( तारीख-उल-खुलफा सफा 722) 

सबक: - खुदा तरस हाकिम दुनयवी माल से कभी मोहब्बत नहीं करते 
और वो हर हाल में अपनी रिआया के नफे व फायदे को मलहूज रखते हैं, 
ये भी मालूम हुआ के जो लोग “बैत-उल-माल” का मानी “घर का माल” 
समझते हैं वो बड़े ही नाअक्बत अदेश हैं। 


हिकायत नम्बर७# भेडिये और बकरियां 


हसन कसाब ने एक दफा देखा के भेडिये और बकरियाँ एक साथ फिर 
रहे और चर हैं। ये अजीब मंजर देखा वो बोला सुबहान अल्लाह! भेड़िया 
बकरिंयों के पास हो और फिर बकरियों का कोई नुक्सान ना हो। ये अजीब 
रात है। चरवाहे ने ये बात सुनी तो कहने लगा। इज़ा सुलह अलरास फलेसा 
अलल जस्द बास 

यानी जब सर में इस्लाह हो तो फिर बदन को भी कोई किसी किस्म का 
नुक्सान व खृतरा नहीं होता। मतलब ये के हमारा हाकिम नेक और आदिल 
है, इसलिए रिआया भी अमन च आफियत में है। ( तारीखृ-उल-खुलफा, 
सफा (662) 

सबक:- हाकिम के अदल व इंसाफ से मुल्क भर में अमन व 
आफियत रहती है। म 


हिकायत नम्बर5७) बारे हकूमत 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफ मुकररर हुए तो आप अपने 
घर जाकर मुसल्ले पर बैठ कर रोने लगे हत्ता के आपकी तमाम दाढ़ी आँसूओं 
से तर हो गई। आपकी बीवी ने आपसे दरयाफ्त किया। के आप रोते क्यों हैं? 
तो फरमाया मेरी गर्दन में उम्मत मोहम्मदिया सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सल्लम का कुल बोझ डाल दिया गया है। मैं अपनी रिआया के भूके, नंगे 
फकीर, मरीज और मज॒लूम व मोहताज, कैदी च मुसाफिर, बूढ़े और बच्चे 
और अयालं दार गर्ज तमाम मुसीबत जुदों को खबर गीरी के मुतअल्लिक्‌ 
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गौर करता हूँ और डरता हूँ के कहीँ उनके मुतअल्लिक्‌ खुदाऐ तआला मुझ 
से बाजू पुर्स ना कर बैठे और मुझ से जवाब ना बन आए। उसी फिक्र में रो 
रहा हुँ। ( तारीख-उल-खुलफा, सफा 764) 

सबकः:- हकूमत एक बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारी का काम है 
खुदा तरस हाकिम मसनदे हकूमत पर बैठ कर अपने भी हाकिम खुदा तआला 
को भूल नहीं जाते बल्के उसकी बाज पुर्स से डरते रहते हैं। और रिआया के 
हर फर्द का खयाल रखते हैं। 


हिकायत नम्बर७ अपना काम आप 


रिजाह बिन हयात कहते हैं। के एक रात मैं किसी काम के लिए 
हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के यास गया और रात के काफी हिस्से 
तक वहाँ बैठा रहा, इतने में चिराग बुझ गया। और आपका खादिम आपके 
बराबर सो रहा था। मैंने कहा के मैं उसे जगा दूं? ताके ये चिराग जला दे। 
और आपने फूरमाया, कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा। तो मैं जला दूं? आपने 
फरमाया के मेहमान से काम लेना मुरव्वत के खिलाफ है। मैं खुद जलाता 
हुँ। चुनाँचे आप खुद उठे और चिराग में तेल डाल कर उसको रोशन कर 
दिया। फिर आप मेरे पास आए और फ्रमाने लगे क मैं खुद उठा और चिराग 
जला लिया। और बही उमर बिन अब्दुल अजीज बाकी रहा जो पहले था। 
( तारीख-उल-खृलफा , सफा 66) 

सबक: - पहले नेक दिल लोग बावजूद बहुत बड़े ओहदे पर फायज 
हो जाने के भी अपना काम आप कर लिया करते थे ये नहीं के. जितना 
ऊचा हो जाए उतना ही अपाहज बन जाए। खुद सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम भी जो सारे ऊ॑चों से ऊंचे हैं अपना काम आप कर 
लिया करते थे। पस आज हमें भी अपना काम आप करने की आदत डालना 
चाहिए। और हर काम के लिए नौकर ही रखने की आदत ना रखना चाहिए। 


हिकायत नम्बर6#) किस्सा 


खालिद बिन सफवान एक रोजु हश्शाम बिन अब्दुल मलिक के यहाँ 
मेहमान हुए खलीफा हश्शाम ने खालिद से कंहा के कोई किस्सा सुनाओ। 
खालिद ने कहा सुनिए। 

एक जी इलम और साहिबे इक्बाल बादशाह खोरलिक की तरफ सेर 
के लिए निकला उसने रास्ते में अपने हमराईयों से पूछा के बताओ जिस 
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कद्र मालो मताअ मेरे पास है, उतना कभी किसी बादशाह के पास हुआ है? 
एक पुराने जमाने का बूढ़ा भी साथ था। वो कहने लगा के अगर इजाजत 
हो तो इस बात का जवाब मैं अर्ज करू। बादशाह ने कहा। बहुत अच्छा तुम 
ही बताओ। बूढ़े ने कहा। पहले आप ये बतायें के जो कुछ आपके पास है 
कया उसमें कमी ना आएगी। और क्‍या ये सारा मालो मताअ आपको विरसे 
में नहीं मिला? और क्या आपके बाद ये मालो मताअ आपके जानशीन को 
विरसे में ना मिलेगा? 

बादशाह ने जवाब दिया के ये तीनों बातें वाके होंगी, बूढ़े ने कहा। तो 
फिर बड़ा ताज्जुब है के आप ऐसी चीजू से गरूर में आ गए। जो कम भी होने 
वाली है। और जिसका ज़्यादा हिस्सा आपके पास से दूसरे के पास मुंतकिल 
होने वाला है। और जो कुछ आपने खर्च कर लिया है। उसका हिसाब होने 
वाला है। बादशाह ये सुनकर कांप उठा और बोला के कहाँ चला जाऊँ और 
करूं? बूढ़े ने कहा के अगर बादशाही करना चाहता है तो अपने जाहिर व 
बातिन में अल्लाह तआला की इताअत व फरमाँबर्दारी कर। वरना तख्तो ताज 
छोड़ और गडरी पहन कर रब की इताअत और फूरमाँबर्दारी कर। बादशाह 
ने कहा के मैं रात को सोचूंगा और सुबह जो राय हुई बताऊंगा। चुनाँचे सुबह 
हुई तो बादशाह ने कहा के मैं बादशाहत छोड़ कर पहाड़ और चटयल मैदान 
इख्तार करता हुँ। और बजाए पोशाक शाही के गहरी पहनता हूँ। तुम भी 
मेरे साथ रहो। चुनाँचे उन दोनों ने एक पहाड़ को मिसकिन बना लिया। और 
मरते दभ तक वहीं रहे।” | 

ये किस्सा सुनकर हश्शाम इतना रोया के उसकी दाढ़ी आँसूओं से तर 
हो गई। और अपने दोनों बेटों के काम सपुर्द करके गोशा नशीनी इख्तियार 
कर ली। और अपने महल से नहीं निकला! ये हालेत देखकर अराकीने 
सलतनत ने खालिद बिन सफवान से कहा के तुम ने ये क्‍या कर दिया। 
और अमीर-उल-मोमिनीन की राहत व लज्जत को गंवा दिया। खालिद ने 
कहा के मैं मअजर हुँ। मैंने अपने अल्लाह से अहद कर लिया है के जब 
कभी किसी बादशाह से मिलूंगा तो उसे खुदा तआला से जरूर डराऊंगा। 
( तारीख-उल-खुलफा, सफा /3 ) 

सबक:- दुनयबी मालो मताअ और हकूमत पर कभी मग्रूर ना होना 
चाहिए ये दुनिया किसी के हाथ से मिलती है। और किसी के हाथ में चली 
जाती है। उसे बका व करार नहीं। और जितनी देर ये हमारे पास रहेगी उतना 
ही हिसाब भी देना पड़ेगा। 
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हिकायत नम्बर 64) ताऊन 

. खलीफा मनसूर ने एक मर्तबा मुल्के शाम में एक बदवी से कहा के शुक्र 
करो के खुदा तआला ने हमारी हकूमत के दौर में तुम लोगों के सर से ताऊन 
का मर्ज उठा लिया है। बदवी ने जवाब दिया। के तुम्हारी हकूमत और ताऊन 
दोनों बराबर हैं। जुदा तआला का शुक्र है के उसने दोनों को इकड़ा हम पर 
मुसल्लत नहीँ कर दिया। ( तारीख-उल-खुलफा , सफा 84) 

सबक :- जालिम हकूमत रिआया के हक्‌ में मर्ज ताऊन से कम नहीं होती। 


हिकायत नम्बर मर्दै खुदा 

खलीफा मनसूर ने एक रोज़ हजरत उमरो बिन उबैद को बुला भेजा वो 
तशरीफ्‌ लाए। तो मनसूर ने उन्हें कुछ भाल देना चाहा। उन्होंने कूबूल करने 
से इंकार फूरमा दिया। मनसूर ने कसम खाकर कहा के आपको ये माल 
लेना ही पड़ेगा। हजरत उमरो बिन उबैद ने भी कसम खा कर फरमाया के 
मैं हरगिज ना लूंगा मनसूर का बेटा मेहदी जो यास ही बैठा था। कहने लगा 
के अमीर-उल-मोमिनीन ने कसम खा ली है। आप ये माल ले लें आपने 
'फ्रमाया। कसम मैंने भी खा ली है। अमीर-उल-मोमिनीन को कसम तोड़ने 
का कुफ्फारा अदा कर देना मेरी निसबत ज्यादा आसान है। मनसूर ने कहा 
अच्छा कोई हाजत बयान कीजिए। आपने फुरमाया। मेरी हाजत ये है के जब 
तक मैं खुद यहाँ ना आऊं। मुझे बुलवाया ना जाए। और जब तक मैं खुद आप 
से कुछ ना माँगूं। मुझे कुछ ना दिया जाए। मनसूर ने कहा। क्या आपको इल्म है 
के मैंने मेहदी को अपना वली अहद कर दिया है। आपने फरमाया के तुम्हें मौत 
आएगी। तो तुम दूसरी बातों की तरफ्‌ इस तरह मशगल हो जाओगे के तुम्हे 
इस बात का खयाल तक भी ना आएगा। ( तारीख-उल-खुलफा , सफा ।94) 

सबक: - मर्द खुदा बड़े से बड़े हाकिम.के-सामने भी जाकर मरऊब 
नहीं होते। और वो अपनी हक्‌ परस्ती की बदौलत अहले दुनिया और दुनिया 
से बे नियाज़ होते है। 

हिकायत नम्बर6 जनदीक्‌ 

अबु मुआविया जरीर फ्रमाते है। के मैंने एक रोज खूलीफा हारून रशीद 
के दरबार में रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की ये 
हदीस सुनाई के “हजरत आदम और हजरत मूसा अलेहिमा अस्सलाम की 
बेहस हुई”। इत्तिफाक्‌ से एक मौअड्जिज शख्स वहाँ बैठा था जिसके मुंह 
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से ये बात निकल गई के इन दोनों पैगम्बरों की मुलाकात कहाँ हो गई थी? 
हारून रशीद को इस पर इतना गस्सा आया के फौरन हुक्म दिया के ऐसे 
शख्स की सजा तलवार है। जुंदीक हदीस रसूल अल्लाह सल-लल्लो तआला 
अलेह व सल्लम पे तान करता है। मैंने अमीर-उल-मोमिनीन से कहा के उससे 
नादानिस्ता तौर ये बात निकल गई है। ये बात कहकर बमुश्किल हारून रशीद 
का गृस्सा ठंडा किया। ( तारीख-उल-खलफा, सफा १97 ) 

सबक: - हुजर सल-लल्लाहो ताअला अलेह व सललम की हदीसे 
पाक के सामने अपनी समझ व अक्ल को पेश करना। और हदीसे पाक पर 
किसी किस्म का तान करना अलहादू जिंदका है और ये भी मालूम हुआ के 
पहले जमाने में बड़े बड़े बादशाहों के दिलों में भी अजमत हदीस मौजूद थी। 


हिकायत नम्बर) तअजीमे इल्म 

एक रोज अब्नु मुआविया जरीर ( नाबीना ) हारून रशीद के साथ खाना 
खाने बैठे। जब खाना खा चुके तो मामूल के मुताबिक अबु मुआविया के 
हाथ धुलाए गए। अबु मुआविया हाथ धो चुके तो हारून रशीद ने पूछा आप 
जानते हैं के ये आपके हाथ धुलाने वाला कौन था? अबु मुआविया बोले। के 
नहीँ मैं नहीं जानता। हारून रशीद ने बताया के महेज़ तअजीमे इलम के लिए 
आपके हाथ मैंने खुद धुलाए हैं। ( तारीख-उल-खुलफा, सफा ॥9 ) 

सबक:- आलिम की इलम के सदके में बड़े बड़े बादशाह भी तअजीमे 
इल्म करते हैं और पहले जमाना के बादशाह भी इलम नवाज और उलमा 
दोस्त थे। 


हिकायत नम्बर& बादशाह रोम 


(96हि० में बदाशाह रोम यकृफ्र ने हारून रशीद को एक खत लिखा। 
जिसमें मलिका रोम जबनी के साथ किए गए अहद का जिक्र था। और 
लिखा था के ये खत यकफ्र बादशाह रोम की जानिब से हारून बादशाह 
अरब की तरफ है। वाजेह हो के मुझ से पहले जो मल्कि रोम पर काबिज 
थी। उसके जमाने में तुम लोगों की हैसियत रही थी जो शतरंज में रूख की 
होती हैं। और मलिका उसकी हिमाकृत के बाइस बमंजिला पैदल के थी। 
इसीलिए उसने बहुत सा माल तुम्हें दे दिया। और सुलह कर ली। मगर अब 
जबके ये मेरा खुत तुम्हारे पास पहुँचे तो वो सारा माल जो तुम आज तक 
उससे ले चुके हो। फौरन वापस कर दो। बरना तुम्हारे हमारे दरमियान अब 
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तलवार फैसला करेगी। फक्त 
ये खूत पढ़कर हारून रशीद को इस कृद्र गस्सा आया के गस्से की 
वजह से मुशतईल हो गया यहाँ तक के उसके चेहरे को देखने की किसी को 
ताब ना रही। चै जायका उससे कोई बात कर सकता। उसके वजीर बुजूरा 
सब उसके पास से उठ कर चले आए। हारून रशीद ने बगैर किसी वजीर 
से मशवरा किए हुए कलम दवात मंगवा कर उसकी पुश्त पर लिख दिया। 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम!” हारून अमीर-उल-मोमिनीन की 
तरफ से यक्फूर रोम के कुत्ते को मालूम हो। के ओ काफिरा के बच्चे! मैंने 
तेरा खत पढ़ा जिसका जवाब तू अनकूरीब आँखों से देखेगा सुनने की जरूरत 
नहीं। फकत 
और फिर खुद बनफ्स नफीस लश्कर को लेकर उसी रोज रवाना हो गया। 
और रोम पहुँच कर वो मआरका आरा जंग लड़ी जो आज तक्र मशहूर चली 
आती है. और फतह हासिल कीं। यक्फूर ने बा मजबूरी सुलह की दरख्वास्त 
की। और हर साल खिराज देना मंजर किया। जिसको हारून रशीद ने मंजर 
कर लिया। और फौज को वापसी का हुक्म दे दिया। ( तारीखु-उल-खूलफा, 
सफा १99) | 
सबकः- मुसलमान अश्िदाऊ अलल कुफ्फारी की तफसीर होता 
है और गुरून कुफ्र को तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। और जब ये 
आला कलमत-उल-इक्‌ के लिए मैदान में निकल आए तो अल्लाह तआला 
की मदद व नुसरत उसके शामिले हाल होत्ती है। 


हिकायत नम्बर७ पैंतीस हजार दीनार 

खलीफा अबु नस्र मोहम्मद के खजाने के तराज में निस्फ कीरात के 
करीब कान थी। खज़ाना के अम्माल चीज लेते तो हल्के पलड़े की तरफ 
तोल कर लेते थे और जब देते तो भारी पलड़े की तरफ्‌ तोल कर देते थे। 
इस बात का अबु नस्र को इल्म अहुआ तो उसने अमीर की तरफ एक तहदीद 
आमेज चिङ्डी लिखी जिसके अव्वल में चन्द करआनी आयतें लिखीं। जो 
कम तोलने वालों के मुतअल्लिकु आई हैं। और फिर हुक्म दिया के हमें पता 
चला है के खजाने तराज का एक पलड़ा हल्का है। और चीज लेते वक्त उस 
तरफ से और देते वकत भारी पलड़े की तरफ से तोल किया जाता है अगर 
ये इत्तिला दुरूस्त है तो आमिल खजाने को हिदायत की जाए। के लोगों को 
बुला बुला कर अब वजन करके पिछली तमाम कमी पूरी कर दी जाए। वजीर 
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ने जवाब में लिखा के तहकीकात करने से पता चला है के ये खराबी बडी 
पुद्दत से चली आती है जिसका हर रोज हिसाब हम ने लगा कर देखा तो ॐ 
हजार दीनार हमें लोगों को देने पड़ेंगे। खलीफा ने जवाब में लिखा के अगर 
ॐ करोड़ भी देने पड़ें तो कोई हर्ज नहीँ। ( तारीख-उल-खुलफा, सफा 39) 

सबक्‌:- कम तोलना बहुत बड़े अजाब का मौजिब है। क्रआने पाक 
में बैलुन लिलमुताफ़्फिीन का इर्शाद है। यानी कम तोलने बालों के लिए बैल 
है” पस हर मुसलमान को इस खयानत से बचना चाहिए और ये भी मालूम 
हुआ के कयामत की गिरफ्त से बचने के लिए दुनिया में करोड़ों रुपये भी 
खर्च करने पड़ें। तो इसी में फायदा है। 


हिकायत नम्बर& सौदागरों का काम 
खलीफा अबु नस्र एक रोज़ खजाना में दाखिल हुए। तो खादिम खजाने 
ने अर्ज किया के हुज्र! ये आपके बाप के जमाने में भरा रहता था। और अब 
आपकी सखावत के बाइस खाली है। अबु नस्र ने कहा। आखिर मैं क्या तदाबीर 
इख्तियार करूं के ये खज़ाना भरा रहे। मुझे अल्लाह की राह में खर्च करना 
ही आता है। जमा करना तो सौदागरों का काम है। ( तारीख-उलखूलफा, 
सफा 39) 
सबक्‌:- माल दुनिया जहाँ तक हो सके अल्लाह की राह में खर्च 
करना चाहिए उसे जमा करके रख देना दीनदार लोगों का काम नहीं। बल्के 
ये दुनयावी सौदागरों का काम है। 


हिकायत नम्बर&5) निराली तदबीर 


खलीफा मनसूर अपने शहर में एक जगह बैठे थे के आपने एक ग॒मगीन 
और परेशान हाल शख्स को वहाँ से गुजरते हुए देखा। खलीफा ने अपने 
खादिम को हुक्म दिया के उसे मेरे पास बुला लाओ। चुनाँचे इस परेशान हाल 
शख्स को खलीफा के रूबरू बुलाया गया। खलीफा ने उससे हाल पूछा तो 
बो बोला। के मैं तिजारत की गर्ज से खाहर गया हुआ था। और बहुत सा माल 
लेकर घर आया। और सारा माल अपनी बीवी के सपुर्द कर दिया। कुछ दिनों 
के बाद मेरी बीबी ने मुझे बताया। के सारा माल चोरी हो गया है। हालाँके 
घर में ना कोई नकुब लगी देखी और ना ही छत उखड़ने का कोई निशान। 
खलीफा ने पूछा, के तुम्हारे निकाह को कितना अर्सा गुजरा? उसने बताया के 
एक साल। फिर पूछा, के क्या वो कुंवारी थी? उसने कहा। नहीं। फिर पूछा, 
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के दूसरे खाविंद से उसकी कोई औलाद है? कहा नहीं। फिर पूछा, के क्या 
वो जवान उम्र है या सन रसीदा? उसने बताया के नो उम्र है। 
मनसूर ने एक इत्र की शीशी मंगाई। उस इत्र में बड़ी तेज खुश्बू थी। 
और ये इत्र सिफ मनसूर ही के लिया तैयार किया जाता था। ये शीशी उसे 
देकर कहा के इसे इस्तेमाल करो। इसके असर से तुम्हारा गम जाता रहेगा। 
जब ये परेशान हाल शख्स वापस हो गया तो मनसूर ने अपने चार मौतमिद 
खादिमों को बुलाकर बो इत्र सूंघाया। और कहा। के तुम में से हर एक शहर 
के एक एक दरवाजे पर जाकर चक्कर लगाओ। और जो आने जाने वाला 
तुम्हारे करीब से गुज्रे। और उसमें से तुम्हें यही खुशबू आए। तो उसको मेरे 
पास ले आओ। | | 
इधर बो परेशान हाल शख्स इत्र की शीशी लेकर घर गया और वो 
शीशी अपनी बीवी को दी। और कहा के ये मुझे अमीर-उल-मामिनीन ने दी 
है। उसने सूंघकर अपने इस आशना को बुला भेजा। जिसे उसने सारा माल 
दिया था। और उसे वो शीशी दी। और कहा।.के ये बेमिस्ल इत्र लो। और इसे 
'लगाओ। ये इत्र अमीर-उल-मोमिनीन ने मेरे शौहर को दिया है। उसने वो इत्र 
लिया। और अपने कपड़ों पर और बदन पर मल लिया। और फिर शहर के 
एक दरवाजे से गुज़्रा। उस दरवाजे पर जो खादिम मुतय्यन था। उसने उसके 
बदन से बही खुशबू मेहसूस की और उसे पकड़ कर मनसूर के पास ले आया। 
मनसूर ने उससे पूछा के ये इत्र कहाँ से लिया? उसने कहा। मैंने ये खुरीदा' 
है। मनसूर ने पूछा कहाँ से? तो वो घबरा गया। मनसूर ने पुलिस अफसर को 
बुलाया और कंहा के इसको ले जाओ। अगर ये चुराया हुआ माल जो इस 
कृद्र है वापस कर दे तो उसको छोड़ देना। और अगर ना दे तो उसे एक 
हजार कोड़े मारना। जब वो दोनों चले गए तो पुलिस अफ्सर को फिर तनहा 
बुलाया। और कहा उसे डराओ धमकाओ और मारना मत। चुनाँचे उस पुलिस 
अफ्सर ने उसे जेल खाने में बन्द कर दिया। और उसे डराया धमकाया। तो 
उसने चुराए हुए सारे माल का इक्रार कर लिया। और बजन्सही हाजिर कर 
दिया। मनसूर को उसकी इत्तिला दी गई। तो उसने मालिक को तलब किया 
और पूछा, के अगर हम तुम्हारा सारा माल तुम्हें दे दें तो तुम अपनी बीवी 
के बारे में मुझे इख्ियार दोगे? उसने कहा, जुरूर। मनसूर ने कहा। अच्छा ये 
अपना माल संभालो और मैं तुम्हारी बीवी को तलाक देता हूँ। तुम उसे इस 
तलाक की इत्तिला दे दो। ( किताब-उल-अज़किया-उल-इमाम इब्ने जोजी 
रहमत-उल्लाह अलेह, सफा 7! ) 
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सबक्‌:ः- ऐसी बुरी औरत परेशानी और नुक्सान का मौजिब होती है 
और उससे किनारा ही बेहतर होता है। और ये भी मालूम हुआ के अरबाब 
हकूमत को खुदा तआला फिरासत व दूर अंदेशी की नओमत भी अता 
फरमाए। तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी वो अपनी तदबीर व हिकमत से 
हल कर लेते हैं। . | । 


हिकायत नम्बर कातिल 


खलीफा मौत्तजिद बिल्लाह का मकान तामीर हो रहा है और एक रोज 
बो बैठे हुए कारीगरों को देख रहे थे के एक सियाह रंग बदसूरत मजुदूर को 
देखा जो बड़े मज़ाक कर रहा था। और सीढ़ियों के दो दो दर्जे फैलांग कर 
और दूसरे मजदूरों से दोगुना बोझ उठा कंर काम कर रहा था। उसे देखकर 
खृलीफ के दिल में कुछ शुबह पैदा हुआ और उसे बुला कर उसका सबब 
पूछा तो वो कुछ घबरा सा गया। खलीफा ने इने हमदून से जो वहाँ मौजूद 
था। कहा। उसे या तो बगैर मेहनत के कुछ रुपया कहीं से मिल गया है या 
ये शख्स चोर है और मिट्टी गारे के काम से ये अपना राज़ छुपाना चाहता 
है। चुनाँचे खलीफा ने कोड़े मारने वाले को बुलाया और कहा। उसे कोड़े 
मारे जायें। जब सौ कोड़े उसे लग चुके और खूलीफ ने कसम खा ली के 
अगर उसने सच मुच अपना हाल बयान ना किया तो उसे कृत्ल कर दिया 
जाएगा। और तलवार और चमड़े का फर्श भी मंगवा लिया। तो उस वकृत 
वो सियाह रंग मजदूर बोला। के मुझे अमान दीजिए। तो मैं सच्ची बात बता 
देता हूँ। खूलीफा ने कहा। अमान दी जाती है। बजुज़ू इस सूरत के जिसमें 
हद वाजिब हो” आखरी लफ़्जों को वो समझ ना सका और उसने खयाल 
किया के अब मैं महफूज़ हो चुका हुँ। तो उसने बताया के मैं मुददत से ईंटों 
के भूट्टे पर काम करता था। व्झुछ दिन गुज्रे के मैं वहाँ बैठा हुआ था। के 
एक शख्स मेरे पास से गुजरा जिसकी कमर में एक हमयानी बंधी हुई थी। 
मैं उसके पीछे लग गया। उस शख्स ने एक भट्टी के करीब बैठकर हमयानी 
खोली। और एक दीनार निकाला। उसे मेरी मौजूदी का कोई इलम ना था। मैने 
देखा के उसकी सारी हमयानी दीनारों से भरी हुई है। तो मैंने उस पर हमला 
करके उसके हाथ पैर जकड़ के उसकी हमयानी छीन ली। और उसका मुंह 
बन्द करके कंधे पर उठा कर उसे भट्टे के एक गढ़े में डाल कर मिट्टी से भर 
दिया। चन्द दिनों के बाद उसकी हड्टियाँ निकाल कर दजला में बहा दीं। वो 
दीनार मेरे पास मौजूद हैं। जिनसे मैं खुश रहता हुँ। खलीफा मौतकिद ने एक 
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शख्स को हुक्म दिया के उसके मकान से दीनार ले आए। चुनाँचे दीनार मओ 
हमयानी के मंगवा लिए गए। हमयानी पर मक्तूल का नाम व पता लिखा 
था। खलीफा ने शहर में मनादी कराई, तो एक औरत एक छोटे बच्चे समेत 
हाजिर हुई। और कहने लगी। के ये मेरे शौहर का नाम है और ये उसी का 
बच्चा है। फलाँ वक्त वो घर से निकला था। और उसके पास एक हमयानी 
थी। जिसमें हजार दीनार थे। बो अब तक गायब है। खलीफा ने वो हमयानी 
मओ हजार दीनारों के उस औरत को दी। और उस काले कातिल को कत्ल 
करा दिया। और हुक्म दिया के उसकी लाश को भी वहीं भट्टी में डाल दिया 
जाए। ( किताब-उल-अजुकिया, सफा 8) _ 
सबकः- बुरे काम को लाख छुपाया जाए। मगर एक ना एक दिन 
उसका होलनाक अंजाम सामने आकर रहता है। और बुरे काम का नतीजा 
हमेशा बुरा ही होता हैं और ये भी मालूम हुआ के तदबीर व हिकमत और 
नेक नीयती से बड़े बड़े जरायम का पता चल जाता है। 


हिकायत नम्बर मोतियों का हार 

एक खरासानी शख्स हज के लिए घर से निकला। तो शहर बगृदाद 
में पहुँचा। और अपना एक कीमती मोतियों का हार जिसको कीमत 
एक हज़ार दीनार थी। बगदाद में बैचना चाहा। मगर हार बिक ना सका! 
नाचार उसने ये कीमती हार एक अत्तार के पास जिसकी शौरहत अच्छी 
थी, अमानत रखा और हज को चला गया। फिर जब हज करके वापस 
आया और उस अत्तार से अपना हार वापस तलब किया तो वो अत्तार 
फिर गया। और कहने लगा के मैं ना तुम्हें जानता हुँ. और ना किसी 
हार को। और इस बेचारे खरासानी को धक्के देकर दुकान से नीचे 
उतार दिया। लोग जमा हुए। तो सब ने अत्तार की हिमायत की और इस 
खरासानी हाजी की किसी ने तरफदारी ना की। ये बड़ा हैरान हुआ। 
और बार बार अपना किस्सा सुनाने लगा। मगर उसकी कोई सुनता ही 
ना था। नाचार ये खलीफा-ए-वक्त अज्द-उल-दौला के पास पहुँचा। 
और अपना पूरा वाक्या पेश किया! अञ्द-उल-दौंला ने कहा। तुम कल 
सुबह जाकर इस अत्तार की दुकान पर बैठ जाओ। वो ना बैठने दे तो 
उसके सामने की किसी दुकान पर जाओ। और मग्रिब तक बैठे रहो। 
और अत्तार से कोई बात ना करो। इसी तरह तीन दिन करो। चौथे दि! 
इम वहाँ से गजरेंगे और खड़े होकर तुम से अस्सलाम अलेक्ुम कहेंगे, 
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तुम खड़े ना होना। और ब अलेकुम अस्सलाम के सिवा और कोई लफ्ज 
ना कहना। और जो सवाल मैं करूं सिर्फ उसी का जवाब देना। और 
कुछ ना कहना। और फिर हमारी वापसी के बाद तुम इस अत्तार से हार 
का किस्सा छेड़ देना। फिर जो कुछ वो जवाब दे हमें उसकी इत्तिला 
करना। और अगर हार वापस कर दे तो मेरे पास ले आना। चुनाँचे इस 
परोग्राम के मुताबिक वो खरासानी हाजी दूसरी सुबह को इस अत्तार की 
दुकान पर बैठने के लिए पहुँचा तो उसने ना बैठने दिया तो बो सामने 
की एक दुकान पर बैठ गया। और तीन दिन तक बहीं बैठता रहा। जब 
चौथा दिन हुआ तो खलीफा अज्द-उल-दौला एक शानदार जलूस के 
साथ इधर आए और जब इस खरासानी को देखा तो वहीं खड़े हो गए 
और अस्सलाम अलेकुम कहा। उसने अपनी जगह पर बैठे हुए व अलेक्ुम 
अस्सलाम कहा। खलीफा ने कहा। भाई साहब! आप यहाँ तशरीफ्‌ 
लाए हैं। मगर हम से नहीं मिलते। और ना ही कोई खिदमत हमारे सपुर्द 
करते हैं। उसने कोई बात ना की। और मामूली तौर पर हाँ हुँ कर दी। 
अज्द-उल-दौला उससे बार बार इसरार करते रहे और खड़े रहे। और 
उनकी वजह से पूरा लश्कर खड़ा रहा। इस बात से लोगों को यकीन हो 
गया के ये शख्स अज्द-उल-दौला का कोई बड़ा मोहत्रम दोस्त है। इधर 
अत्तार ने ये नज्जारा देखा तो उस पर खौफ के मारे गशी तारी होने लगी। 
और उसने गुमान किया के इस ख॒रासानी ने अञ्द-उल-दौला को अभी 
हार का किस्सा बताया नहीं। और अगर उसने बता दिया तो खुदा जाने 
मेरा क्या हष्र होगा। अञ्द-उल-दौला जब वह से चला गया, तो अत्तार 
खुद उस खरासानी के पास आया। और कहा हे आपने ये ना बताया के 
बो हार आपने कब और किस चीज में लिपटा हुआ हमारे पास रखा था। 
आप मुझे याद दिलायें। शायद याद आ जाए। उसने सब कुछ बताया। 
तो उस अत्तार ने इधर उधर हाथ मारने के बाद एक थेला उल्टा। जिसमें 
से हार गिरा। तो कहने लगा, के मैं असल में भूल ही गया था। शुक्र है 
के आपका हार मिल गया। ये लीजिए अपना हार। खरासानी अपना हार 
पाकर सीधा खलीफा अज्द-उल-दौला के पास पहुँचा। अज्द-उल-दौला 
ने उसके साथ अपने हाजिब को वो हार देकर अत्तार की दुकान पर भेजा। 
जिसने अत्तार को पकड़कर बो हार उसके गले में डाल दिया। और उसको 
दुकान के दरवाजे ही पर फाँसी देकर लटका दिया। और मनादी करा दी 
के ये इस शख्स की सज़ा है के जिसके सपुर्द एक अमानत 'की गई मगर 
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वा मुनकिर हो गया। जब दिन गुजुर गया तो हाजिब ने उसकी गर्दन से 
हार निकाल कर हाजी के सपुर्द कर दिया। और जाने की इजाज़त दे दी। 
( किताब-उल-अज्‌किया, सप्झा 93 ) 

सबक्ः- अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा जुर्म है। और खायन 
आदमी कभी फलाह नहीं पाता। नुक्सान ही उठाता है। और ये भी मालूम हुआ 
के पहले बादशाह मुज्रिमों को ठिकाने पहुँचाने के लिए खुदादाद फिरासत 
से अजीब अजीब तरीकों से मुज्जिमों को पकड़ लेते थे। 


हिकायत नम्बर जेहर आलूद हलवा 
खलीफा अज्द-उल-दौला के अमाने में कुर्द कौम के डाकूओं ने बड़ा 
ऊधम मचाया। ये लोग पहाड़ी घाटियों में छिपे रहते। और आने जाने वाले 
काफलों को लूट लेते थे। इन डाकूओं पर काबू पाना मुश्किल हो गया। तो 
अज्द-उल-दौला ने एक ताजिर को बुलाया। और उसे एक खच्चर दिया 
जिस पर दो संदूक लदे हुए थे उन संदूक में एक ऐसा हलवा बन्द था जिसमें 
बहुत तेज़ और नफीस खुशबू मिली हुई थी। और इस हलवे को बड़े खूबसूरतू 
बर्तनों में बन्द करके संदूक में रखा गया था। अञ्द-उल-दौला ने इस ताजिर 
को ये खच्चर देकर हुक्म दिया। के फलाँ काफले के साथ रवाना हो जाओ। 
` और जाहिर ये करो। के उन बाज हुक्काम और उनकी औरतों के लिए बतौर 
हदिया शाही हलवा भेजा रहा है। ताजिर ने शाही हुक्म की तामील की और 
काफले के आगे 'पागे रवाना हो गया। जब काफला डाकूओं के मुकाम के 
पास पहुँचा। तो डाकूओं ने काफले पर हमला कर दिया। और काफले वालों 
को लूट लिया। और इस खच्चर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जिस पर 
हलवे के संदूक लदे थे। फिर उन्होंने जब संदूकों को खोला। तो हलवे को 
नफीस और तेज़ खुशबू से सब डाकू उस हलवे के गिर्द जमा हो गए। भूके थे। 
इसलिए सब ही उस पर टूट पड़े और खूब सैर होकर खाया। बस खाकर लौटे 
ही थे के सबके सब हलाक हो गए फिर तो सब काफले वालों ने दौड़कर 
उनके मालो मता पर कुब्जा कर लिया। और उनके हथियार भी ले लिए। और 
जिस कद्र माल लूटा हुआ था बो भी मिल गया। ( किताब-उल-अजकिया, 
सफा 97) 
सबकः- झूट, मक्र, फ्रैब और लूट खसूट से जमा कर्दा दुनिया का 
अंजाम अच्छा नहीं होता। और जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते और 
उनका दीन और दुनिया भी बर्बाद हो जाती है। 
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हिकायत नम्बर७) तरबूज 


सुलतान जलाल-उल-दौला एक रोज शिकार को निकले तो उनको 
एक दीहाती मिला। जो रो रहा था। पूछा क्‍यों रोते हो? तो कहा, के मेरे पास 
तरबूजे थे जो मेरी कुल पूंजी थी, तीन लड़कों ने वो तरबूज मुझ से छीन लिए 
हैं। सुलतान ने कहा। तुम मेरे लश्कर में चले जाओ। और वहाँ फलाँ मुकाम 
पर जाकर बैठ जाओ। मैं शाम को वापस आऊँगा और तुम्हें खुशहाल कर 
दूंगा। चुनोंचे वो दीहाती लश्कर में गया और सुलतान के बताए हुए मुकाम 
पर बैठ गया। सुलतान जब लश्कर में आया। तो अपने मुलाजमीन से कहा 
के मुझे तरबूज की ख्वाहिश है। लश्कर और खैमों में पता लो शायद मिल 
जाए। मुलाजिमों ने इधर उधर पता लिया। तो एक मुलाजिम तरबूज लेकर 
आ गया। सुलतान ने पूछा के ये तरबूज किस से मिला? तो उसने बताया के 
फला हाजिब -फे खैमे में था। सुलतान ने हुक्म दिया के इस हाजिब को हजिर 
करो। हाजिब आया तो उससे पूछा के ये तरबूज कहाँ से लिया। उसने बताया 
के कुछ लड़के लाये थे। सुलतान ने कहा उन लड़कों को हाजिर करो। वो 
हाजिब गया तो ये मालूम करके के मामला कोई संगीन मालूम होता है। लड़के 
कहीं कत्ल ही ना कर दिए जायें। उन लड़कों को भगा दिया। और सुलतान 
से कह दिया के बो लड़के कहीं भाग गए हैं। सुलतान ने इस दीहाती से पूछा। 
क्या यही वो त्तरबूज है जो तुझ से छीना गया था। उसने कहा हाँ। तो उससे 
कहा के इस साहब को ले जाओ। ये हमारा गृलाम है। हम तुझे बस्ते हैं 
इसलिए के उसने उन लड़कों को हाजिर नहीं किया जिन्होंने तुम्हारे तरबूज 
छीने थे। और खुदा की कसम! अगर तूने उसे छोड़ दिया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा 
दूंगा। चुनाचे दीहाती ने उस साहब का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। 
अब हाजिब ने अपने आप को आजाद कराने पर उससे तीन सौ दीनार पर 
सौदा तय कर लिया, और उसे तीन सौ दीनार देकर उसके पंजे से आजाद 
हो गया। फिर वो दीहाती सुलतान के पास आया और कहा हुजर! जो गुलाम 
आपने मुझ दिया था वो मैंने तीन सौ दीनार पर बैच दिया है। सुलतान ने 
कहा। और तुम इस सौदे पर खुश भी हो। वो बोला बड़ा खुश हूँ फरमाया 
अच्छा जा कीमत अपने कब्जा में कर और सलामती.के साथ रूख्सत हो जा। 
( किताब-उल-अजुकिया, सफा 00) । 

सबक्‌:- आदिल हाकिम फ्रयादी और मजलूम की किसी ना किसी 
तरह इम्दाद ओर एआनत जरूर करते हैं। | 
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हिकायत नम्बर७०) जौ का दलिया 


हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्ह को एक रोज्‌ इत्तिला 
मिली के सिपह सालार अफवाज के बावर्ची खाने का रोजाना खर्च एक 
हजार दरहम है। ये इत्तिला पाकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अफसोस 
जाहिर किया और फरमाया के अफसोस बेकसों, यतीमों और बेवाओं का 
हक यूं उड़ाया जा रहा है। सिपह सालार को अमीर-उल-मोमिनीन ने हुक्म 
दिया, के कल दोपहर का खाना हमारे दसतरख्त्ान पर खाया जाए। और 
फिर अपने बावर्चियों को हुक्म दिया के हर किस्म के पुर तकल्लुफ खाने 
तैयार किए जायें और साथ ही जौ का दलिया भी तैयार किया जाए। सिपह 
सालार जब दूसरे दिन दावत पर पहुँचा तो खलीफा ने खाना मंगवाने में देर 
कर दी और खाने के लिए हुक्म देने में इस कद्र ताम्मुल किया के सिपह 
सालार के पेट में भूक से चूहे कलाबाजियाँ करने लगा। अदब के मारे कुछ 
तो कह सकता नहीं था के भूक लग रही है। मगर उसके चेहरे पर हवाईयाँ 
ऐसी दौड़ रही थीं के जिससे उसकी भूक का बखूबी अंदाजा हो रहा था। 
जब वो भूक से बेताब हो गया तो अमीर-उल-मोमिनीन ने खाना लाने का 
हुक्म दिया। और पहले जौ का दलिया मंगबाया। सिपह सालार चूंके बहुत 
भूका था इसलिए अपमे मोहत्रम खलीफा के साथ ही जौ का दलिया खाना 
शुरू कर दिया। और जब पुर तकल्लुफ खाने आए। उस वक्त उसका पेट 
जौ के दलिये के साथ ही भर चुका था। दाना खुलीफ ने उसके बाद फिर 
पुर तकल्लुफ खानों की तरफ इशारा करके फरमाया। के आपका खाना तो 
अब आया है खाईये। सिपह सालार ने इंकार किया और कहा के मेरा पेट 
तो दलिया ही से भर चुका है। अमीर-उल-मोमिनीन ने फरमाया। सुबहान 
अल्लाह! क्या अच्छा खाना है। के पेट भी भर देता है और और ज्यादा खर्च 
भी नहीं करता। एक दरहम में दस आदमी भी पेट भर कर खा सकते हैं जब 
ये बात है तो आप पर अफसोस है के आप एक हज़ार दरहम हर रोज़ अपने 
खाने पर खर्च करते हैं। सिपह सालार साहब! खुदा से डरिये और अपने आप 
को ज्यादा खर्च करने वालों में दाखिल ना कीजिए। जो रुपया आप अपने 
बावरची खाने में बे फायदा सर्फ करते हैं। भूकों, हाजतमंदों और गरीबों को 
दें। खुदा उससे खुश होता है। मुत्तकी खलीफा के इन नसीहत आमेज कलमात 
ने सिपह सालार के दिल पर गहरा असर किया और उसने अहद किया के 
आइंदा में इतना खर्च ना करूंगा। ( मुगूनी अलवाजैन, सफा 49] ) 
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' सबक:- फिजल खर्ची से बचना चाहिए और खूराक व लिबास में 
हमेशा सादगी और मियाना रवी इख्तियार करना चाहिए। जो लोग अपनी 
खूराक व लिबास में अंधा धुंद खर्च करते हैं। वो गूरीबों और बे कसों का 
हक तलफ करते हैं। 


हिकायत नम्बर७) उल्लू की कहानी 

अब्दुल मलिक निन मरवान को एक रात नींद नहीं आती थी। उसने अपने 
किस्सा गौ दरबारी को बुलाया और कहा के कोई कहानी सुनाओ। किस्सा गौ 
ने अर्ज किया। आज एक अनोखी कहानी सुनता हूँ। और फिर बयान करना 
शुरू किया। के एक था बसरे का उल्लू और एक था मवस्सल का उल्लू। एक 
दिन मवस्सल का उल्लू ने बसरे के उल्लू से कहा के वो अपनी बेटी उसके 
बेटे से बियाह दे। बसरे के उल्लू ने जवाब दिया के इस शर्त पर अपनी बेटी 
तुम्हारे बेटे को देता हूँ। अगर तुम मेहर में उजड़े हुए सौ गाँव देना मंजर करो। 
मवस्सल के उल्लू ने जवाब दिया के मैं इतनी जल्दी तो इतने बर्बाद गाँव 
मोहय्या नहीं कर सकता। हाँ दुआ करो। खुदा हमारे बादशाह अब्दुल मलिक 
को सलामत रखे। ये अगर एक साल भी हम पर हाकिम रह गया। तो एक 
सौ उजड़े हुए गाँव बड़ी आसानी से दे सकूंगा। 

अब्दुल मलिक ये सुनकर चौंका और समझ गया और उसी वक्त अपने 
मजालिम से बाज्‌ रहने का एहद कर लिया। ( हयात-उल-हैवान, स्का 735, 
जिल्द ।) 

सबक्‌:- जल्म करने से मुलक वीरान हो जाता है इसलिए जल्मो 
सितम से बाज रहना चाहिए। १ 


हिकायत नम्बर७) हश्शाम और हऊरत ताऊस 

खलीफा हश्शाम इब्ने अब्दुल मलिक जब मदीना में पहुँचा तो उसने 
हुक्म दिया के सहाबा इक्राम रजी अल्लाहो अन्हुम में से किसी को मेरे पास 
लाओ। लोगों ने अर्ज किया के तमाम सहाबा इक्राम इन्तिकाल फ्रमा चुके 
हैं। कहा के ताबेईन में से किसी को मेरे पास लाओ। चुनाँचे हजरत ताऊस 
को खलीफा के पास ले गए। उन्होंने अन्दर जाकर जूता उतारा। और कहा 
अस्सलाम अलेकुम या हश्शाम, हश्शाम सख्त गृजबनाक हुआ। और उन्हें 
कत्ल कर डालने का अज्म बिलजज्म कर लिया। लोगों ने अर्ज किया के 
ये जगह हरम रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम है। 
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क्था दिलैरी और गुसताखी की? फ्रमाया मैंने क़्या किया? 
हश्शाम और भी बुरा फरोख़्ता हुआ और कहने लगा। तुम ने चार 
`: १) जूता. लबे फर्श उतारा ( याद रहे के हश्शाम के नजदीक ये अम्र 
मअयूब था। बल्के उसके सामने मोजा और जूता पहने हुए बैठना चाहिए था ) 
` 2) मुझे अमीर-उल-मोमिनीन ना कहा। 
3) मेरा नाम लेकर पुकारा। मेरी कनियत्त ना कही। ( इस बात को भी 
अरब बनजुर इसतहसान नहीं देखते ) 

4) मेरी इजाजत के बगैर बैठ गए। 

हजरत ताऊस रहमत-उल्लाह अलेह ने इन चारों बातों का ये जवाब 
दिया | 

१) तेरे सामने जूता उतारने का मतलब ये है के हर रोज पाँच बार उस 
रब्बुल इज्जत के सामने जो सबका मालिक और अहकम-उल-हाकिमीन है। 
जूता उतार कर ही जाता हूँ। और इस हरकत से वो भी मुझ से खफा नहीं होता। 

2) तुझे अमीर-उल-मोमिनीन इसलिए नहीँ कहा के तेरी इमारत पर सब: 
लोग राजी नहीं इसलिए कौल-उल-जोर से मोहतरिज रहा। 

3) तुझे नाम लेकर पुकारा और कनियत से नहीं पुकारा। इसकी वजह 
ये है के हक्‌ तआला ने अपने दोस्तों को नाम लेकर पुकारा है। या दाऊद, 
या याहिया, या ईसा वगैरा और अपने दुश्मनों को कनियत से या फरमाया 
है। जैसे तब्बत यदा अबी लहब 

4) तेरे सामने जो बगैर इजाज़त के बैठ गया हुँ उसका सबब ये है के 
हजरत अली रजी अल्लाहो अन्ह ने फरमाया है के अगर कोई किसी दोजखी 
को देखना चाहे तो उसे कह दो के ऐसे शख्स को देख ले जो खुद तो बैठता 
हो। बन्दगाने खुदा उसके सांमने दस्त बस्ता खड़े हों। 
`. हश्शाम को ये बातें बेहद पसंद आई कहा मुझे नसीहत कीजिए। 

फरमाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह ने फ्रमाया है के दोजुख में पहाड 
के बराबर साँप और ऊँट के बराबर बिच्छू हैं। वो सब ऐसे अमीर की राह 
देखा करते हैं जो रिआया पर अदूल ना करे, या फ्रमाया और चले गए। 
॥ घुंगनी-उत्त+वाजैन, सफा 277) कै 
रं के मकबूल बन्दे किसी दुनयवी दबदबे से मरऊब नहीं 
ल अमीर संच्ची बातों की कद्र करते है  :':::£ 
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हिकायत नम्बर ७४) गरीब परवरी 


खुलीफा मामून अलरशीद एक मर्तबा जंगल में शिकार के लिए जा रहा 
था, एक गंवार पानी की एक मशक भरकर लश्कर में लाया और खलीफा से 
कहने लगा। मैं आपके लिए निहायत सर्द और शीरीं पानी तोहफा लाया हूँ। 
मामून ने पिया तो सख्त बदबूदार और कड़वा पानी था। मगर अपने अखूलाक्‌ 
की बजह से मामून ने कुछ ना कहा। बल्के ये कहा के वाकई हम ने आज 
तक ऐसा पानी नहीं पिया था। अच्छा ये पानी हमारे बर्तन में डाल दो। और 
खृजांची के पास जाकर अनी मशक अशर्फियों से भरा लो। और फौरन यहाँ 
से वापस अपने घर लौट जाओ”। उसके चले जाने के बाद मुसाहिबों पूछा। 
के पानी जब इतना सख्त कड़वा था तो आपने उससे क्यों नहीं कहा। और 
क्यों पिया? और फिर उसे ईनाम भी क्यों दिया? और इसमें क्या मसलेहत 
थी के उसे आगे जाने से रोक दिया। 

मामून ने कहा। वो बहू बड़े शौक से इतनी दूर से किसी जोहड से मेरे 
लिए पानी भरकर लाया था। में उससे पानी के कडवे होने की क्या शिकायत 
करता। जब उसने कटोरा मुझे दिया तो मुझे शर्म आई के मैं उसे ना पियूँ। 
क्योंके इस तरह गरीब की दिल शिकनी होती। ईनाम इसलिए दिया के बेचारा 
इनाम की लालच ही मैं तो इतनी दूर से मशक भरकर लाया था। मैंने उसे 
आगे जाने से इसलिए रोका। के अगर ये बगृदाद जाकर दरया-ए-दजला का 
पानी पियेगा तो अपने दिल मैं शर्मिंदा होगा। ( मुग्नी-उल-वाजैन, सफा 39) . 

सबक :- गरीबों के खुलूस की कृद्र करना चाहिए और उनसे हमदर्दी 
के साथ पेश आना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७७) दो मलऊन 


सुलतान नूरउद्दीन शहीद बिन जंगी रहमत-उल्लाह अलेह को एक रात 
ख्वाब में हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की जियारत हुई। 
और हुज्र ने दो शख्सों की तरफ इशारा फरमा कर फुरमाया “नूरउह्दीन! मुझे 
उनके शर से बचा” और फिर तीसरी रात भी तशरीफ लाकर दो शख्सों की 
तरफ इशारा फरमाकर इर्शाद फरमाया। के नूरउद्दीन! मुझे उनके शर से बचा। 

सुलतान नूरह्दीन ने जब मुतावातिर तीन रात हुजर की तशरीफ आवरी 
देखी और हुजूर का दो शख्सों की तरफ्‌ इशारा फरमा कर फ्रमाना के मुझे 
इनके शर से बचा” सुना तो वो बेचैन हो गया और अपनी फिरासत इमानी 
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से समझ गया के मदीना मुनव्वरह में जरूर कोई वाकेया फाजिआ ऐसा जहूर 
पजीर हुआ है। जिसके बाइस आकाऐ दो जहाँ सल-लल्लाहो तआला अलेह 
च सल्लम ने मुझे ये इर्शाद फरमाया है। तीसरी बार जब हुज्र तशरीफ लाए 
तो रात का कुछ हिस्सा बाळी था। सुलतान उसी वकृत बिस्तर से उठा और 
बहुत सा खज़ाना हमराह लेकर बीस मकरबान दौलत के साथ दमिश्क्‌ से 
मदीना मुनव्वरह की तरफ्‌ रवाना हो गया। 
सोलह दिन के सफर के बाद मदीना मुनव्वरह पहुँच कर सुलतान ने 
खज़ाना का मुंह खोल दिया और मनादी करा दी। के अहले मदीना पर 
आज दरहम व दीनार की बारिश होगी। हर छोटा बड़ा इस खूबर को सुनते 
ही बारगाहे सुलतानी की तरफ्‌ दौड़ पड़ा। हर शख्स बारी बारी से बारयाब 
होता था। और ईनामो इक्राम से माला माल होकर रूख्सत हो जाता था। इसी 
तरह सारा शहर सुलतान की नजर से गुजर गया मगर वो मूज़ी जो ख़्वाब में 
दिखाए गए थे और जिनका हुलिया पत्थर को लकीर को तरह सुलतान के 
दिमाग पर नकृश था। नजर ना आए। आखिर सुलतान ने रोजा-ए-नबव्वी के 
बाज खिद्दाम से दरयाफ्त किया के कोई ऐसा शख्स तो बाकी नहीं रहा जो 
ईनाम लेने ना आया हो। उन्होंने अर्ज किया के और तो सब लोग हाजिर हो 
चुके हे। फक्त दो खुदा रसीदा बुज़ुर्ग नहीं आए जो मग्रिब के रहने वाले हैं 
और दिन रात इबादत करते रहते हैं। सुलतान ने हुक्म दिया के उन दोनों को 
भी हाजिर किया जाए। 
कुछ देर के बाद दो आदमी सुलतान के पास लाए गए। सुलतान ने आँख 
उठाकर देखा और एक नजर में पहचान लिया के ये वही दो शख्स हैं जिनकी 
तरफ्‌ हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने ख़्वाब में इशारा 
फरमाया था। पूछा के तुम दोनों कहाँ रहते हो? कहने लगे के राजा-ए-मतहर 
के मग्रिब की जानिब मस्जिद की दीवार से बना हुआ एक वीरान सा मकान 
है, हम उसमें रहते हैं। सुलतान ने उन्हें तो बहीं छोड़ा। और खुद सीधा उस 
मकान में दाखिल होकर उसने हर तरफ मुतजस्सुसाना निगाह डाली। मकान 
का सामान मुख्तसिर था। मगर जिस कद्र था जुबाने हाल से मकीनों के जैहदो 
वरओ को शहादत दे रहा था। ताक पर क्रआन मजीद रखा हुआ था। उसके 
अलावा कुछ और किताबें भी थीं। जिनके मज़ामीन पंदो निसायह से ममलू 
थे। एक कोने में फकीरों और मिसकीनों में तकुसीम करने की गर्ज से गुल्ले 
का एक ढेर लगा हुआ था। फर्श पर एक बहुत बड़ा बोरिया बिछा हुआ था। 
उनमें से कोई चीज़ बजाए खुद काबिले एत्राज़ ना थी। सुलतान हैरान था के 
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अब क्या करे। आखिर उसी कद्‌सी जज्बे ने जो उसे दमिश्क से कुशाँ कुशाँ 
मदीने ले आया था। उसका हाथ बोरिये की तरफ बढ़ाया के देखे तो सही 
के इसके नीचे कया है। बोरिये का उठना था के एक खौफनाक हकीकत का 
इंकेशाफ हुआ। इन मलऊनों ने जिनके तकहुस का घर घर चर्चा था एक 
नकूब लगा रखी थी। जिसका रूख हुजरा नबव्वी की तरफ था। पास ही 
एक गढ़ा था जिसमें खुदी हुई मिट्टी भर दी जाती थी। और जब रात होती 
थी तो दोनों नकूब जुन इस मिट्टी को थेलों में भर भर कर बकीअ के मैदान 
मेंडालआतेथो ` ` 

सुलतान ने उन दोनों खबीसों को मौके पर तलब करके गज्रनाक लहजे 
में पूछा के सच सच बाताओ, के तुम कौन हो और तुम ने ये हरकत क्यों 
की? पहले तो उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू कीं। लेकिन मौत को 
सर पर मंडलाती देखकर सोचा के अब अखफाए राज बेसूद है। निडर होकर 
बोले। के हम नसरानी हैं। हमारी कौम ने हमें इस मकृद्दस खिदमत पर मामूर 
किया था। के मराकशीं हाजियों के भेस में मदीना पहुँच कर नकूब लगा 
कर तुम्हारे पैगम्बर की कब्र तक जा पहुँचे और उसकी लाश को निकाल लें 
और बे आबरू करें। ( मआजु अल्लाह ) हमारा काम खत्म ही हो चुका था 
और नकुब कब्र तक पहुँच गई थी। के दफअतन आसमान पर बादल गर्जा। 
झक्कड़ चलना शुरू हुआ। जलजला आया और उसके बाद तुम आ पहुँचे। 

सुलतान की उस वक्त अजीब हालत थी। दिल उलट गया और जिगर 
पानी होकर आँखों में आ गया इतना रोया इतना रोया के दाढ़ी आँसूओं से 
तर हो गई। फिर सरापा जलाल होकर उठा। और तलवार खींचकर नकूब 
ही के किनारे उन दोनों मलऊनों की गर्दनें उड़ा दीं और उनकी नापाक लाशें 
आग के एक दहकते हुए लावे में डलवा दीं। के रसूल अल्लाह सल-लल्लाहो 
तआला अलेह ब सल्लम की जनाब में गुसताखी करने वालों का यही हष्र 
होना चाहिए। उसके बाद सुलतान के हुक्म से हुजरे नबव्वी के इरद॑गिर्द एक 
गहरी खंदक खोदी गई। जिसे पिघले हुए सीसे से पाट दिया गया ताके फिर 
किसी खबीस नकब जन का हाथ हुजर रहमते आलम सल-लल्लाहो तआला 
अलेह ब सललम की आराह गाह तक ना पहुँच सके। ( हज-उल-करामा फी 
आसार-उल-कयामा, बहवाला जञ्न-उल-कूलूब, सफा 24) 

सबकः- हमारे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम कब्र 
अनवर में इसतराहत फरमा होकर भी जिन्दा हैं और सारे आलम के नेक व 
बद आमाल को देख रहे हैं और सब कुछ जानते हैं और ये भी मालूम हुआ 
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के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम का हयात-उन्नबी होना 
और आपके जिस्म अनवर का मेहफूज़ होना एक ऐसी हकीकत है जिसे 
नसरानी तक भी तसलीम करते हैं। जभी तो वो हुज्रे अनवर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम के जस्दे अतहर को कब्र अनवर से निकाल लाने 
के लिए इतनी दूर दराज से आए थे। फिर जो बराऐ नाम मुसलमान हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम को मर कर मिट्टी में मिल जाने वाला 
लिखे वो नसरानियों से भी गया गुजरा हुआ या नहीं? और ये भी मालूम 
हुआ के बजाहिर करआन पढ़ना, इबादत करना और सदका व खैरात करना 
और नेळूं की सूरत बनाए रखना इस अमर का मौजिब नहीं है के वो शख्स 
वाकई ऐसा हो। बल्के बाज अफ्राद ऐसे भी होते हें जो बजाहिर बड़े पारसा 
नजर आते हैं। मगर बातिन सरवरे आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के बेअदब और गुसताख होते हैं इसीलिए खुद हुजर सरवरे आलम 
सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने ऐसे लोगों के लिए इर्शाद फरमाया 
के जियाब फी सियाब के ये लोग इंसानों के लिबास में भेड़िये हैं। और 
मौलाना रूमी ने भी फरमाया है के 

ऐ बसा इबलीस आदम रूए हस्त 

पस ना दर हर दस्त बायद दाद दस्त 

यानी बहुत से शैतान भी इंसानों के भेस में फिर रहे हैं। लिहाजा हर शख्स 
का मौतकिद ना होना चाहिए बल्के कुछ पहचान भी पैदा करना चाहिए। 
और ये भी मालूम हुआ के सुलतान नूरउद्दीन रहमत-उल्लाह अलेह बड़ा ही 
खुशकिस्मत सुलतान था, जिसे हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
ने अपनी इस खिदमत के लिए मुंतोखूब फरमाया। 


हिकायत नम्बर) जंडियाला का किला 

अहमद शाह दुर्रानी एक एक मर्तबा कंधार में सो रहा था। के आधी 
रात के वक्त उठा और बाहर आते ही बगैर किसी को इत्तिला दिए घोड़े पर 
सवार होकर सिर्फ उन तीन सौ सवारों के साथ जो हरम सराएऐ के दरवाजे 
पर पहरा दे रहे थे रवाना हो गया और चलते हुए किसी को कह दिया के 
फौरन वजीरे आजम शाह वलौ खाँ को खूबर कर दो के बादशाह हिन्दुस्तान 
की तरफ जिहाद के लिए रवाना हो गया। शाह बली खाँ को उसी वक्त बैदार 
करने के बाद इत्तिला की गई वो हैरान था के क्या वाकेया पेश आ गया! 
के बगैर मुझ से मशवरा किए हुए बादशाह इस तरह रवाना हुआ मगर 
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हवास बजा कर के फौरन पचास साठ फरामीन इस मजमून का लिखा कर 
मुल्क के हिस्सों में सरदारों के नाम रवाना कर दिए के बदाशाह बगर्ज गजा 
हिन्दुस्तान की तरफ रवाना हो गया है उसके हुक्म पहुँचते ही बहुत जल्द तुम 
सब अपने आपको बादशाह तक पहुँचाओ। इस इन्तिजञाम के बाद शाह वली 
खाँ फौरन इस जमीअत के साथ जो इस वक्त मौजूद थी बादशाह की तरफ 
रवाना हो गया! बादशाह दुर्३ानी पहाड़ों पर अकाब, दरयाओं में नहंग और 
मैदानों में हवा की तरह उड़ता, तेरता, दौड़ता इस सरअत के साथ चला के 
सिंध, झेलम, चिनाब दरावी को उबूर करके जब लाहोर पहुँचा है तो तीन 
सौ आदभियों में से उसके हमराह सिर्फ बारह आदमी थे। टाकी सब पीछे 
रह गए थे! 

दरयाएऐ रावी उबूर करने के बाद बादशाह ने एक शख्स से जो सरे राह 
गुज्रता मिला। दरयाफ्त किया के सिख कहाँ ठहरे हुए हैं उसने जवाब दिया 
के तमाम पंजाब के सिंखों ने जमा होकर किले जंडियाला का मुहासरा कर 
रखा है जो अमृतसर से सात कोस के फासले पर है। और किले में चन्द नानक 
शाही फकीर जो रागिब अललइस्लाम और मती-उल-इस्लाम हो चुके है। 
महसूर हैं जिनको अजान से रोका जाता है और मुहासरे की सख्ती से उनकी 
हालत बड़ी ख़तरनाक है। लेकिन वो तके अजान पर राजी नहीं होते हैं। सिखों 
की तादाद जिन्होंने मुहासरा कर रखा है तिरासी हजार है। बादशाह इस खबर 
को सुनते ही जंडियाला की तरफ रवाना हुआ। सिखों को खूबर लगी के शाह 
दुर्रानी आ पहुँचा है तो बो यकबारगी किले का मुहासरा छोड़कर भाग गए। 
फकरा नानक शाही ने देखा के सिख बगैर किसी हमला किए मुहासरा छोड़ 
कर भाग गए हैं। तो बो समझे के हम को धोका दिया गया है। के हम गाफिल 
होकर दरवाजा किला खोल दें। और वो यकायक किले में दाखिल होकर 
हम पर हमला कर दें। जासूस रवाना हुए और ख़बर लाए के सिखों का दूर 
दूर.तक कहीं नामो निशान नहीं है। मगर दो कोस के फासले पर एक शख्स 
किबला रू एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। दो शख्स बानात की चादर से 
उसके ऊपर साया किए हुए हैं। दस आदमी थोड़े फासले पर अपनी बंदूें 
जमीन पर टेके हुए मौददिब और मुसतअद खड़े हैं उस शख्स के सर पर ताज है 
ये खबर जब उन फुळ्रा को पहुँची तो वो समझ गए के ये अहमद शाह दुर्रानी 
है जो हमारी मदद को पहुँचा है। चुनाँचे ज॒मीनदारों की रसम के मुताबिक 
नज्रो नियाज और हमराहियों को साथ लेकर सरदार जंडियाला दुर्रानी की 
हकूमत में हाजिर हआ। देखा तो बादशाह दुर्रानी तकिया लगाए बैठा है और 
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दो आदमी उसकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। सरदार जंडियाला आदाब बजा 
लाकर गौया हुआ के अभी घंटे भर का अर्सा हुआ के सिखों की अफवाज 
कसीरा ने हमारा मुहासरा कर रखा था। आपकी आमद की खबर सुनकर 
खुद भाग गए हैं और अभी ज़्यादा दूर ना गए होंगे। क्रीब ही होंगे। इसलिए 
मुनासिब है के हुजर किले के करीब नुजल इजलाल फ्रमायें। बादशाह ने 
फरमाया के नहीं कोई खौफ का मुकाम नहीं। हम यहीं फ्रोकश रहेंगे। 
उसके बाद किले वालों ने देखा के अफवाज शाही गिरोह दर गिरोह 
येके बांद दीगरे चली आती है शाम के वकत वजीरे आजम शाह वली खो 
भी आ पहुँचा। और करीबन तीन हज़ार फौज जमा हो गई। वहीं खैमे नसब 
हुए। सुबह के वक्त छः हज़ार सवार जमा हो गए। जासूस सिखों की खूबर 
लाने के लिए मुतस्यन हुए। शाह बली खाँ ने अर्ज किया के हुज्र इस तरह 
_उजलत और बे सरोसामानी के साथ तशरीफ लाना और फिर दुश्मनों के 
मुल्क में आना बजाहिर मसलेहत के खिलाफ था। मैं चाहता हूँ. के मुझ को 
इस सबब से आगाह फरमाया जाए। अहमद शाह दुर्रानी ने फरमाया के मैंने 
उस रोज आधी रात के वक्त ख्वाब में हुजर सरवरे आलम सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम को देखा। के मुझ से मुखातिब होकर फूरमाते हैं के 
ऐ अहमद शाह दुर्रानी! उठ और पंजाब की तरफ जल्द रवाना हो के वहाँ एक 
गिराह मती इस्लाम को कृस्बा जंडियाला में सिखों ने महसूर कर रखा है और 
इस गिरोह मती इस्लाम की हालत बहुत नाजक है। मैं उसी वकृत बैदार हुआ 
और मैंने ना चाहा के हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम के इशांद 
की तामील में एक लमहा का भी ताम्मुल हो। इसीलिए मैं लश्कर के जमा 
करने और लवाजिम फौज कशी करने में देर करना मुनासिब नहीं समझा। 
और महेज॒ खुदा तआला के फज्लो करम पर भरोसा करके रवाना हो गया। 
अलकिस्सा दो तीन दिन जंडियाला के करीब मुकाम किया और फिर 
सिखों की गोशमाली के लिए रवाना हुआ। और इस काम से फारिग होकर 
अफगानिस्तान को वापस चला गया। ( याद माजी, 74) 
सबक्‌:- हमारे हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
हयात-उन्नबी और जिन्दा हैं। और कयामत तक के होने बाले हालात से 
बाखृबर हैं और आज भी मसायब में घिरे हुओं की मदद फरमाते हैं और ये 
भी मालूम हुआ के अहमद शाह दुर्रानी भी बड़ा खुश किस्मत बादशाह था 
जिसे हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ख़्वाब में मिले और इस 
खिदमत के लिए उसे मुंतखिब फरमाया। 
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हिकायत नम्बर७७ बेवा की गाय 


सुलतान मलिक शाह सलजोकी एक मर्तबा असफहान के जंगलों में 
शिकार खेल रहा था। इत्तिफाकुन उसी दौरान में एक गाँव में उसका कृयाम 
हुआ। शाही गुलामों ने एक मोटी ताजी गाय देखी! और लावारिस खयाल 
करके जिबह कर डाली और कबाब बना कर खा गए। वो गाय एक गरीब 
बेवा को थी। जिसके तीन कमसिल बच्चे उस गाय के दूध से परवरिश पा 
रहे थे। जब बेवा को इस हाल की खबर हुई तो सुबह सवेरे जिन्दा रोद के 
पुल पर जो असफहान के करीब वाके है आ खड़ी हुई। इतनें में सुलतान की 
सवारी का जलूस इस पुल से गुज्रा। अब बुढ़िया को ताब कहाँ थी। बे खौफी 
से सुलतान को सवारी के करीब पहुँची और निहायत नेबाकी से कहने लगी। 

अवालप अरसलान के फरजंद! तू मेरा इंसाफ यहाँ ज॒फदरोद के पुल पर 
करेगा। या कयामत में पुल सिरात पर? जो जगह पसंद हो इख्तियार कर ले। 

खुदा तरस सुलतान बेवा की फरयाद से खौफ के मारे कांप उठा और 
बे इख्तियार घोड़े से उतर पड़ा और बोला 

“बड़ी बी मुझे पुल सिरात की तान नहीं है मैं तुम्हारा इंसाफ करने के 
लिए इसी पुल पर तैयार हुँ। करीब आकर अपना हाल बयान करो।” 

बेवा औरत आगे बढ़ी, सुलतान चित्र शाही के नीचे खड़ा था। उसने 
अपनी गाय का सारा माजरा कह सुनाया। सुलतान सब हाल सुनकर बोला। 
मैं तुम्हारी गाय के अवज सत्तर गायें देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम राजी 
हो जाओ”। 

बेवा औरत को और क्या चाहिए था उसने फौरन रजामंदी जाहिर कर 
दी और सुलतान उसे हर तरह खुश करके वहाँ से रवाना हुआ। ( तारीखे 
इस्लाम, सफा 34 ) | 

सबकः- कयामत के रोज जजा से डरना चाहिए। वहाँ हर बात का 
जवाब देना पड़ेगा और वो लोग बड़े ही आक्बत अंदेश और दाना हैं जो 
कयामत की बाज पुर्स से बचने के लिए यहीं सामान मोहय्या कर लेते हैं और 
मजलूमों की दादरसी करके अपनी आकृत अच्छी कर लेते हैं और ये भी 
मालूम हुआ के नेक दिल हाकिम कभी किसी पर जुल्मो सितम नहीं होने देते। 


_ हिकायत नम्बर७„) आलमगीरी अदूल 


हजरतं आलमगीर रहमत-उल्लाह अलेह एक रात आराम फरमा थे के 
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सच्ची हिकायात हिस्सा सोम 
किसी फरयादी ने शाही महल में लटकी हुईं जुंजीर को हिलाया। ये जंजीर 
इस मक्सद के लिए लटकाई गई थी ताके जो फ्रयादी शहनशाह के हुजर 
कोई फरयाद सुनाने आना चाहे वो जंजीर हिला दे ताके शहनशाह को पता 
चल जाए के कोई फरयादी सुनाने.आया है। 
जंजीर हिली तो हजरत आलगीर फौरन किले के दरवाजे पर तशरीफ्‌ 
ले आए और हुक्म दिया के फरयादी को हाजिर किया जाए। 
थोड़ी देर के बाद जईफा को हाजिर किया गया। जईफा ने आदाब शाही 
बजा लाने के बाद अर्ज किया। हुजर! में.राम नगर )जो आगरा से 55 मील 
पर है ) से आ रही हुँ। मेरी एक जबान बेटी है। जिसकी मंगनी मेरी खुशी से 
एक रिश्तेदार से हो चुकी है। गाँब के जमीनदार का बेटा मेरी बेटी से शादी 
करना चाहता है। मैंने इंकार कर दिया है लेकिन अब उसने इरादा कर लिया 
है के वो जबरदस्ती मेरी बेटी को अपनी हवस का शिकार करे। मैं बेवा हुँ, 
और गुरीब। और वो जमीनदार है। में किस तरह उसका मुकाबला कर सकती 
हुँ? हजरत आलमगीर ने फरमाया घबराओ नहीं, उसका इन्तिज़ाम कर दिया 
जाएगा। ज़ईफा ने कहा। मुझे आज खूबर मिली है के आज-रात वो अपने 
दोस्तों की मदद से जबरदस्ती घर से निकाल कर ले जाएगा। और मुझे यकीन 
है के ऐसा हो जाएगा। मैं ये सुनते ही इधर भागी हुँ और जौफ व पीरी के 
बाइस बमुश्किल इस वक्त तक पहुँच सकी हे। आप इन्तिजाम फ्रमायेंगे 
मगर बेसूद। जो कुछ होने वाला था हो चुका होगा। या अनकूरीब हो जाएगा। 
हजरत आलगीर ने उसी वक्त हुक्म दिया के दो घोड़े हाजिर किए जायें 
और फिर थोड़ी देर ही में तैयारी करके जूईफा से कुछ बातें दरयाफ्त फरमा 
कर हुक्म दिया के जईफा को इज्जत व असाइश के साथ महल खास में 
पहुँचा दिया जाए और खुद मुसल्लह होकर और वजीरे आजम को मुसल्लह 
करके अपने साथ लिया और घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए राम नगर को 
रवाना हो गए। थोड़ी देर के बाद गाँव के करीब ही पहुँचे थे के गुनजान 
दरख्तों में से कुछ आदमियों के बोलने की आवाज सुनाई दी, दोनों घोड़ों से 
उतर पड़े और उस तरफ हुए करीब पहुँचे तो इस किस्म की आवाजें सुनाई दी 
एक आवाजः- देखो जिद्दी लड़की, क्यों जान गंवाती हो। अब भौ समझ 
जाओ और मेरा कहना मान लो। 
दूसरी मगृमूम आवाज़ः- वो! आबरू का सदका जान है। मेरे नजदीक 
जान की कोई कीमत नहीं। . 
पहली आवाजः- मैं जवान हुँ, जमीनदार और साहिबे दौलत हूं। 
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खूबसूरत हूँ। फिर इंकार की वजह। 

दूसरी आवाजु:- वजह कुछ भी नहीं। मेरी माता ने आपका पैगाम वापस 
कर दिया। मैं माता की अमानत हूँ। 

पहली आवाजु:- हम तुझे जान से मार डालेंगे। 

दूसरी आवाजुः- जो परमेशवर की मर्जी 

पहली आवाजः- बादा सिंह व मोरसिंह वगैरा पहुँचो। इस आवाज को 
सुनते ही बहुत से नोजवान इधर उधर से निकले ओर ये हुक्म पाकर उसे मारो। 
उस लड़की पर हमला कर दिया। और करीब था के इस बेचारी लड़की को 
खत्म कर दें के शहनशाह आलमगीर अपनी तलवार सूंत कर वहाँ जा पहुँचे 
और बादल की तरह गरज कर फरमाया। खबरदार! और फिर बादशाह वजीर 
दोनों ने उन बदमाशों पर हमला कर दिया। जूमीनदार के गिरोह ने शहनशाह 
को इस लड़की का होने वाला मंगेतर समझा और दिल खोल कर मुकाबला 
'किया। गंवारों की हड़नोंग और लाठियों की बोछाड़ ने शहनशाह और वजीर 
को जख्मी कर दिया। लेकिन इक्बाल शाही और असफहानी तलवारों को 
काट ने आखिर कई एक को मौत के घाट उतार दिया। और कितनों ही के 
पाँव कट गए बाकी मादा भाग गए। | 

जख्मो में चूर शहनशाह ने उस लड़की को जो इस मंजर को देखकर 
बेहोश हो चुकी थी। घोड़े की पीठ पर डाला। और पीछे आप बैठ कर वापस 
रवाना हुए। वजीर भी ज॒ख्मों से निढाल हो चुका था। बादशाह इसे भी संभाले 
हुए आ रहे थे। घढ़याल ने अभी दो ही बजाए थे के शहनशाह आगरा के 
किले में दाखिल हुए और लड़की को उसकी माँ के सपुर्द किया। और उसी 
चकत हकीमों और जरांहों को तलब फ्रमाया। और उन्हें हुक्म दिया के वजीर 
की मरहम पट्टी की जाए और हमें मरहम पड़ी की जरूरत नहीं। जख्म आप 
ही अच्छे हो जायेंगे। मर्दान कारी इन बातों की परवाह नहीं किया करते। 
_ सुबह उठकर शहनशाह ने कोतवाल को हुक्म दिया और दोपहर तक 
राम नगर के जख्मी और मफरूर तमाम आदमी जिनमें वो जमीनदार भी 
शामिल था हाजिर कर दिए गए। शहनशाह ने हुक्म फरमाया के हमारे वज़ीर 
की तरफ से कोई इसतग़ासा उनकी जात पर नहीं। हम ने अपना जुर्म माफ 
कर दिया। हाँ इस मजलूम बुढ़िया और उसकी लड़को पर जो जूल्म हुआ है 
उसकी हस्बे कानून सजा. दी जाएगी। द 

जईफा को पाँच सौ अशर्फियाँ आलमगीर अलेह अरहमा ने खजाने 
शाही से दिलवाई और जब उस लड़की की शादी हुई तो शहंशाह उस शादी 
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में शरीक भी हुए। ( याद माजी, सफा 79) 

सबक :- हजरत आलमगीर अलेह अर्रहमा बड़े ही खुदा तरस, आदिल 
औरं गरीबों को हमदर्दी रखने वाले शहनशाह थे और आप बिला इम्तियाज 
मजृहब व मिल्लत मजलूमों की हिमायत फरमाया करते थे और रिआया की 
खबरगीरी व राहत के लिए अपनी नींद तक कुर्बान कर देने वाले थे। और 
बड़े जवाँमर्द और बहादुर थे। ॒ 


हिकायत नम्बर७छ सुलतान आलमगीर और एक बहरूपिया 


हजरत आलमगीर अलेह अर्रहमा को एक बहरूपिये ने धोका देना 
चाहा, बादशाह ने फरमाया अगर धोका दे:दिया तो जो मांगेगा वो पाएगा। 
उसने बहुत कोशिश की लेकिन हजरत आलमगीर ने जब देखा पहचान लिया 
आखिर मुदत मदीद का भलावा देकर सूफी जाहिद आबिद बनकर एक 
पहाड़ की खो में जा बैठा। रात दिन इबादते इलाही में मशगूल रहता। पहले 
दीहातियों का हजूम हुआ। फिर शहरियों का फिर उमरा का फिर बुजुरा। सब 
आते ये किसी तरफ इलतिफात ना करता। शुदा शुदा बादशाह तक खबर 
पहुँची सुलतान को अहले अल्लाह से खास मोहब्बत थी। खुद तशरीफ ले 
गए। बहरूपिये ने दूर से देखा। बादशाह की सवारी आ रही है। गर्दन झुका 
ली और मुराकबे में मशगूल हो गया। सुलतान मुंतजिर रहे। देर के बाद नज़र 
उठाई और बैठने का इशारा किया। सुलतान मौदिब बैठ गए उनका मौददिब 
बैठना था के बेहरूपिया उठा और झुक कर सलाम किया के जहाँ पनाह में 
फलाँ बेहरूपिया हुँ। बादशाह शर्मिंदा हुए और फरमाया। वाकई इस बार में 
ना पहचान सका। अब माँग जो कुछ माँगना है। उसने कहा। अब मैं आप से 
क्या माँगूं। मैंने उनका नाम झूटे तौर पर लिया। उसका तो ये असर हुआ के 
आप जैसा जलील-उल-कूद्र बादशाह मेरे दरवाजे पर बा अदब हाजिर हुआ। 
अब सच्चे तौर पर उसका नाम ले देखूं। ये कहा और कपड़े फाड़े और जंगल 
को चला गया। ( मलफूजात अला हजरत, सफा 60, जिल्द 2) 

सबळू:- अल्लाह का नाम लेना बड़ा बाइस बरकत है और उसंकी 
याद को बकत से दुनिया के बड़े बड़े लोग भी खुदाया व हजरत के दर पर 
हाज़री देने लगते है। 


हिकायत नम्बर७० अशफियों की थेली 


एक ताजिर हजरत सुलतान मेहमूद गृजनवी के पास फरयादी हुआ। 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 593 हिस्सा सोम 
उसने कहा के मैंने दो हजार की बन्द थेली आपके काजी को दी थी। के ये 
मेरा अमानत है अपने पास रखो। मैं सफर से वापस आकर लूंगा। काजी ने 
थेली ले ली और मैं सफर पे चला गया। हमारे काफले पर डाका पड़ा। जिस 
पर मेरा बाको मांदा सामान भी लुट गया। अब मैं अपनी बन्द थेली आपके 
काजी से वापस लाया हूँ। मगर ये देखिये उसमें अशर्फियों की बजाए पैसे 
भरे हुए हैं। 

मेहमूदः- क्या तुम ने काजी से उसकी शिकायत नहीं की? 

ताजिरः- जहाँ पनाह! मैं उसके पास गया था। उन्होंने कहा के तुम ने 
मुझे बन्द थेली दी थी। मैंने बन्द थेली तुझे वापस कर दी है। अलावा अज़ीं 
तुम ने खुद ही अपनी थेली शनाख़्त की। और कहा था के मेरी थेली यही है 
और ठीक हालत में है। द 

मेहमूदः- क्या थेली ठीक हालत में थी? 

ताजिरः- जहाँ पनाह! थेली बिलकुल ठीक हालत में थी। 

मेहमूदः- ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा तुम जाओ और मैं कोई तदबीर 
करता हुँ। ताजिर की वापसी के बाद सुलतान ने थेली को चारों तरफ से 
देखा वो कहीं से दरीदह ना थी। फिर भी सुलतान इस नतीजे पर पहुँचा के 
थेली जरूर फाड़ी गई है और इसमें अशर्फियाँ निकाल कर पैसे भरे गए हैं। 
और फिर उसे रफ किया गया है। अब ये मालूम करना चाहिए के शहर में 
कौन ऐसा रफूगर है जो रफू कर दे तो असल और नकल में फळं में जाहिर 
नहीं होता। सुलतान जब थेली के मामले पर गौर कर रहा था तो उस वक्त 
एक मसनद जर निगार पर बैठा हुआ था। यहाँ बैठे बैठे उसने छुरी निकाली 
और अपनी मसनद को चीर दिया। और फिर उसी वक्त उठा और तीन दिन 
के लिए शिकार को चला गया। 

थोड़ी देर के बाद फिराश सुलतान के कमरे में दाखिल हुआ। देखा के 
मसनद खास फटी हुई है इसलिए दारोगा को इत्तिला दी। महल के तमाम 
मुलाजिम जमा हो गए। उस वक्त फिराश फते खौफ से कांप रहा था। आखिर 
एक बूढ़े ने कहा। ऐ दोस्त तुम इस कद्र डरो मत। तुम अभी अहमद रफूगर के 
पास जाओ। वो तुम्हें इस मसनद को इस तरह रफू कर देगा के अगर सुलतान 
सौ मर्ता भी उसे देखेगा तो शनाख्त ना कर सकेगा। 

'फिराश ने मसनद उठाई और रप्कूगर के यहां पहुँच गया। 

अहमदः- इसकी उज्जत दो अर्शफी होगा। 

फिराशः- चार अशर्फियाँ हाजिर हैं। मगर तीन दिन से पहले उसे 
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मुकम्मल कर दो ताके सुलतान को आमद से पहले ये तख्त शाही पर बिछ 
जाए। और ये समझ लो। के मेरी जिन्दगी और मौत का सवाल है। अगर 
सुलतान ने इसका एब पहचान लिया तो फिर मेरी सजा मौत होगी। 
अहमदः- तौबा करो ऐ दोस्त! अगर सुलतान ने पहचान लिया तो मेरे 
हाथ कटवा देना। अहमद ने दो दिन में मसनद रफ्‌ कर दी। इस तरह तार के 
साथ तार जोड़ दी के पूरी मसनद एक जान हो गई। फिराश ने उसका शुक्रिया 
अदा किया। और कूब्ल उसके के सुलतान वापस आए ये मसनद पूरे इतमीनान 
के साथ शाही तख्त पर बिछा दी गई। 
सुलतान मेहमूद शिकार से वापस आ गया। उसके कमरे में मसनद बिछी 
थी। सुलतान ने कई मर्तबा फटी हुई जगह को पहचानने की कोशिश की 
मगर वो कामयाब ना हो सका। 
सुलतानः- फिराश! 
फिराशः- जहाँ पनाह हाजिर! 
सुलतानः- ये मसनद फटी हुई थी। 
फिराश:- हुज॒र बिलकुल नहीं। 
सुलतानः- कजाब! मैंने खुद छुरी से फाड़ी थी ( अब फिराश डर के 
मारे कांपने लगा। सुलतान ने कहा डरो मत! सिर्फ इस रफूगर को बुलाओ 
जिसने उसे रफू किया था। अहदम रफूगर को दरबार में हाजिर किया गया 
सुलतानः- ये मसनद तुम ने रफू की है? 
अहमदः- हुज्र इसी खादिम ने। 
सुलतानः- शाबाश! तुम बड़े बा कमाल रफूगर हो। 
अहमदः- हुज्र का इक्बाल! 
सुलतानः- ये थेली देखो ये तुम ने रफू की थी। 
अहमदः- हुजर! हुजर के काजी साहब ने उसे रफ्‌ कराया था। 
सुलतानः- काजी को दरबार में हाजिर करो ( काजी दरबार में हाजिर 
हो गया ) सुलतान ने काजी से मुखातिब होकर कहा। 
“ऐ जालिम तेरे बाल सफेद हैं। मैंने इस शहर की कजा तेरे सपुर्द की 
थी और तुझे मखृलूक्‌ खुदा के जानो माल का मुहाफिज बनाया था। क्या मेरे 
इस एतमाद का यही नतीजा है के मुहाफिज ब अमीन कहलाए और लोगों 
के माल में खयानत करे।” 
काजीः- जहाँ पनाह खयानत के इलजाम से पाक हूं। मैंने सुलतान के 
एतमाद को कभी मजरूह नहीं किया। मेरे मुखालफीन मेरे खिलाफ गलत 
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बयानी की है। 

. सुलतानः- तुम ने इस थेली में अशर्फियों की बजाए पैसे भर दिए और 
फिर अमानत दार को घितकार दिया। द | 
काजीः- जहाँ पनाह! मैं अभी इस थेली को देख रहा हूँ। ॒ 

सुलतान ने हुक्म दिया, ताजिर और रफूगर दोनों दरबार में हाजिर हो 
गए। अब काजी अक नदामत में गुर्क था। वो सर से पाँव तक कांप रहा था। 
उसने कई दफा माफी माँगने की कोशिश की मगर अलफाज उनकी जबान 
से नहीं निकलते थे। सुलतान ने हुक्म दिया के इस बददियानत्त को पकड़ 
लो उस आवाज के साथ ही काजी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। 

उसी वक्त दो हजार मोहरे लाई गई और ताजिर के हवाले कर दी गई। 
जब काजी दरबार से निकला उसका चेहरा सियाह और उसका जिस्म पसीने 
में गर्क था। उसके आजा कांप रहे थे। तमाम मख़लूक्‌ उसे देख रही थी और 
उस पर लानत बरसा रही थी। | 

काजी बड़ी मुश्किल से अपने घर में दाखिल हुआ और अपने बिस्तर 
पर लेट गया। रात के वकत उसके घर बालों ने बहुत कोशिश कौ के वो कुछ 
खा पी सके। मगर गिजा का एक जरा और पानी का एक कतरा भी उसके 
हलक से नीचे ना उतर सका। सुबह के तकत जब घर के सब लोग बैदार हुए 
तो काजी अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था। ( माखूज़ ) 

सबकः- ये दुनयवी दरबार का वाकेया है द्रससे आख्रित की जवान 
दही का अंदाज़ा करना चाहिए। के काजी एक जुर्म खयानत का मुरताकिब 
था। मगर हमारा एक एक बाल जुर्मो और गुनाहों में गृर्क है। हमारे हाथ 
मुज़िम। हमारे कान मुज़िम, हमारी जुबान मुज़िम और आँखें मुञ्जिम हैं। हमारे 
दिल और रूहें मुज़िम हैं। हम सरापा जुर्म व गुनाह हैं। काजी की खयानत पर 
गवाही देने वाला एक ताजिर था। और रफूगर। मगर हमारे आजा अल्लाह की 
बारगाह में खुद हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। पस हमें अल्लाह के सामने 
जवाब दही से पहले। अपने जुर्मो की सफाई का इन्तिजाम कर लेना चाहिए। 


हिकायत नम्बर5० वाली-ए-खरासान _ 


चाली-ए-खरासान इसमाईल बिन मोहम्मद फरमाते हैं के में एक रोज 
समरकंद में दरबारी मामलात व मुकृद्मात की समाअत में मसरूफ था। के 
यकायक शेख-उल-इस्लाम आलम रब्बानी हजरत मोहम्मद बिन नस्र मरोजी 
तशरीफ ले आए। मैं उनको देखकर ताजीमन खड़ा हो गया। और अदब से 
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लाकर अपने पास बिठाया। वो कुछ बात चीज करके जब वापस तशरीफ ले 
गए तो मेरे भाई इसहाक्‌ ने मुझ से फ्रमाया। 2. 
तकोमू लिरजूलिम मिनरञय्यवीके तुम रिआया के किसी आदमी के 
आने पर ताजीम के लिए खड़े होते हो।” 
मक्सद ये के ये इंकिसारी व खाकसारी वकार सलतनत के खिलाफ है। 
वाल-ए-खरासान कहते हैं के उसी रात मैंने ख़्वाब में देखा के हुजर सरवरे 
दो आलम सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम तशरीफ्‌ लाए हैं और मेरा 
बाज पकड़ कर मुझ से फरमाते हैं। 
` सब्बित मुलकाका व मुल्का बनीका बिहजलालिका मोहम्मदिव्नी 
नस्र तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की सलतनत मोहम्मद बिन नस्र की ताज़ीम 
व तकरीम के सबब से दायम अलसबूत कर दी गई है। और तुम्हारे भाई 
इसहाक का मुल्क अनक्रीब छिन जाएगा। क्योंके उसने मोहम्मद बिन 
नस्र की तखफीफ की है। ( तज़करत-उल-हफ्फाज, सफा 203, जिल्द । व 
तहजीब-उल-असमा , सफा 93, जिल्द !) 
सबक:- मालूम हुआ के उलमा व औलिया की ताजीम व तकरीम 
से खुदा और रसूल की खुशनूदी हासिल होती है। और ये भी मालूम हुआ 
के किसी मक्बूले हक्‌ के लिए क्याम ताजीमी करना जायज है। बल्के हुजूर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की रजा व खुशनूदी का मौजिब है। 
फिर अगर खुद हुजूर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की ताजीम व 
तकरीम के लिए कयाम किया जाएगा तो क्यों ना हुजर भी खुश होंगे। और 
खुदा भी खुश होगा। और ये भी मालूम हुआ के हमारे हर फैल का आज भी 
हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को इल्म हो जाता है। और ये 
भी मालूम हुआ के उलमा व औलिया की तखृफीफ व तौहीन से खुदा नाराज 
होता है और हकूमतें भी छिन जाती हैं। : 
असल हदीस: लोगों के तर्जुमान हफ़्त रोजा अखबार अलअतसाम 
लाहोर ने भी अपनी 75 जनवरी %०३० की इशाअत में ये हिकायत दर्ज की 
है। देखिये, सफा 6 | 
“पस ये भी मालूम हुआ के शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हजरत 
अहले हदीस ने भी इस अग्रे हक का एलान फ्रमा दिया है। के हुजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जिन्दा हैँ, हमारे आमाल से बा 
खबर हैँ। और कृयाम तअज़ीमी से खुश होते हैं। और उन पाक लोगों की 
तखृफीफ से खुदा नाराज होता है।” 
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हिकायत नम्बर&0 सिकंदर और चीन की शहजादी 


सिकंदर रूमी जिस वक्त फतूहात हासिल करता हुआ मुल्क चीन तक 
पहुँचा तो चीन की शहजादी ने पहले से सिकंदर की तसबीर उतरवा कर मंगा 
रखी थी और इसी वजह से शहजादी सिकंदर को पहचानती थी। सिकंदर ने 
फौज को शहर से बाहर ठहराया। खुद लिबास बदल कर फकीर बनकर शहर 
के अन्दर दाखिल हुआ' और शाही महल तक पहुँचा। शहजादी ने फकीर को 
देखकर पहचान लिया के ये फकीर सिकंदर बादशाह है। हुक्म दिया के इस 
फकीर को गिरफ़्तार करके तीन दिन तक कैदखाने में रखो और एक दाना 
खाने को ना दो। चुनाँचे ऐसा ही किया गया। चौथे रोज शहजादी ने सिकंदर 
को कैदखाने से तलब करके अपने सामने बिठा कर लाखों रुपया के मोती 
और जवाहरात उसके सामने रखे और कहा के ये खा लीजिए। मगर सिकंदर 
ने भूक की शिहत से इस तरफ निगाह भी ना की। उसके बाद शहज़ादी ने जौ 
की रोटी सिकंदर के सामने रखी। वो रोटी खा कर सिकंदर ने पानी पिया। 
तब शहजादी ने कहा के इन बैश कीमत जवाहरात की तरफ आपने तवज्जह 
ना फरमाई और ये आपको बेकार नजर आए। तो ऐ बादशाह! ऐसी बेकार 
चीज के लिए क्यों दुनिया को कत्ल करता और तबाह करता फिरता है। जा 
किनाअत इख्तियार कर। ये नसीहत सुनकर सिकंदर ने मुल्क चीन से फौज 
को हटा लिया। ( सीरत-उल-सालेहीन ) । 
सबक्‌:- सिर्फ तीन रोज के कैदखाने की तकलीफ ने करोड़हा रुपया 

के जवाहरात को बेकार कर दिया और सिर्फ जौ की रोटी का एक टुकड़ा 
काम आया। इसी तरह एक रोज कब्र के कैदखाने में ये सब दुनयवी जाह च 
जलाल और ये जौ की रोटी वगैरा भी सब कुछ बेकार हो जाएगा और वहां 
सिर्फ नेक आमाल ही कारआमद होंगे द 

कहा अहबाब ने ये दफ़न के वक्त 

के हम क्यों कर वहाँ का हाल जानें 

लहद तक आपकी ताज़ीम कर दी 

अब आगे आपके आमाल जागे 


हिकायत नम्बर७7) सिकंदरे आज़म और एक कृज्जाक्‌ 
सिकंद्रे आजम के सामने एक दफा एक कञ्जाक पेश किया गया 
लूट मार से सारे मुल्क में आफत मच रही थी। ये शख्स बड़ी मुश्किल 
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से गिरफ्तार किया गया। सिकंदर के साथ उसकी हस्ब जैल दिलचस्प गुफ्तगू 
हुई। 
सिकंदरः- हैं! क्या तू थिरैस का कज्जाक्‌ है? जिसकी लूट मार का 
मुल्क भर में चर्चा है। 
.._ कज्जाकः- मैं थिरैस का बाशिन्दा और एक सिपाही हूँ। 

सिकंदरः- सिपाही नहीं बल्के चोर, लुटैरा, कज्जाक और कातिल। 
मुल्क के लिए आफत, मैं तेरी जुर्रात की दाद देता हू। मगर तुझ से नफरत 
भी करता हुँ। और तुझे तेरे जुर्मों की सज़ा भी दूंगा 

कज्जाक्‌ः- आखिर मैंने क्या किया। जिसकी आपको शिकायत है। 

सिकंदरे आजमः- क्या तूने मुल्क के अमन में खलल नहीं डाला। मेरी 
रिआया के जानो माल को नुक्सान पहुँचाने में सारी उम्र नहीं गुजारी? 

कज्जाकः- सिकंदर इस वकत मैं आपका कैदी हुँ। जो बात आप कहें 
उसका सुनना और जो सजा दें उसका सहना मेरे लिए जरूरी है। मगर मेरी 
रूह पर आपकी कोई हकूमत नहीं। अगर मुझे आपकी बात का जवाब देना 
पड़ा तो एक आजाद आदमी की तरह जवाब दूंगा। 

सिकंदरः- जो कहना हो आजादी से कहो मैं ऐसा नहीं हुँ के अपनी 
हकूमत के जोम में किसी को बोलने से रोक दूं। 

कज्जाकः- मैं आपकी बात का जबाब देने: से कूब्ल एक और सवाल 
करना चाहता हुँ। ये तो बताईये के आपने अपनी जिन्दगी क्यों कर गुजारी? 

सिकंदरः- एक बहादुर आदमी की मानिंद, शौहरत आम से पूछो वो तुम 
'को बताएगी के मैं बहादुरों में सबसे बढ़कर ताकतवर 'फतहमंद हूँ। 

कज्जाक्‌ः- और क्या यही बातें “शौहरत आम” मेंरी बाबत नहीं कहतीं। 
क्या कोई कपतान मुझ से बहादुर हुआ है? जिसके पास मेरी फौज से बढ़कर 
बहादुर फौज रही हो। क्या कभी कोई ( कहते कहते रूक गया और फिर 
बोला ) मुझ गरूर शेखी से नफरत है। आप खुद जानते हैं के में आसानी से 
आपके बस में नहीं आया। 

सिकंदरः- खैर फिर भी तो कज्जाक्‌ ही है। एक कमीना बेईमान 
कज्जाक्‌! 

कज्जाक:- और फातेह कौन होता है? क्या आप दुनिया मैं भूत बला 
की तरह इधर उथधर घूमते नहीं रहे। क्या आपने अमनो आसायश और सनत 
व हर्फत के उम्दा उम्दा समर बर्बाद नहीं किए। क्या आप हकूमत की भूक 
को सैर करने के लिए जो कभी सैर होने वाली नहीं, बगैर कानून और बगैर 
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इंसाफ के तबाही व बर्बादी और कृत्ल व गारत नहीं करते रहे? जो काम मैंने 
सौ हमराहियों को मदद से सिर्फ एक जिले में किया है वो काम आप ने लाखों 
आदमियों की मदद से कौमों की कौमों के साथ किया है। अगर मैने मामूली 
आदमियों को लूटा है तो आपने बादशाहों और शहजादों को तबाह किया 
है। अगर मैंने चन्द घरों को जलाया है तो आपने निहायत आबाद सलतनतों 
को बर्बाद किया है। और दुनिया के निहायत सर सन्जु शहरों को खाक में 
मिलाया है। फिर मुझ में और आपमें इसके सिवा क्या फर्क है के आप एक 
बादशाह के घर में पैदा हुए। और मैं एक मामूली आदमी के घर में और इसी 
लिए आप मुझ से ज्यादा कवी कृज्जाक्‌ बन गए। 

सिकंदरः- बड़ा फर्क है, ज़मीन व आसमान का फर्क है। मैने बादशाह 
तरह लिया और बादशाह की तरह दिया। अगर मैंने सलतनतों को तहे व 
बाला किया है तो उनसे भी ज्यादा अजीम-उश्शान.सलतनतों की बुनियाद 
रखी। इल्मो फन और फलसफे की तरक्की दी। 

कञ्जाकः- मैंने भी जो कुछ अमीरों से लिया, गरीबों को मुफ्त 
दिया। मैंने निहायत खूंखार इंसानों में बाकायदगी और इन्तिजाम 
कायम किया। और मजुलूमों पर दस्त हिफाजत बढ़ाया। बेशक जिस 
इलम व फलसफा का आप जिक्र करते हैं उसको मैं नहीं जानता मगर 
इतना जरूर जानता हुँ के जो नुक्सान दुनिया को हम ने पहुँचाए हैं ना 
मैं पूरा कर सकता हुँ ना आप! 

सिकंदर:- उसकी ज॒ंजीरे खोल दो! और उसके साथ अच्छा सलूक करो। 
क्या हम एक दूसरे से इस कद्र मुशाबह हैं? सिकंदर और कज्जा दोनों 
यक्साँ हैं मैं जरा इस बात को सोच लूं ( माखूज ) 

सबकः- जो बादशाह अपना शुग्ल जंग व जिदाल और लूट खसूट 
रखे उसमे और कृज्जाक्‌ व डाकू में कोई फक नहीं। 


हिकायत नम्बरछ सुलतान मेहमूद और एक हासिद 
एक दिन मेहमूद से हासिंद कोई 
चुगली खाता था आयाज़ नेक की 
यू लगा कहने के ये मक्कार है 
उससे रहना बाखबर गद्दार है 
जाहिरन करता है जाँ तुझ पर फिदा 
बातिनन उसको .नही उल्फत जरा 
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. बन्दा-ए-ज़र है लगी है उसको लो 
जमा हो जायें खजाने। नौ-ब-नौ 
सिम्त शिकी में जो हुजरा है फला 
रात को जाता बिला तागा है वाँ 
हुजरा देखोगे ना एक दम भी खुला 
उसको रखता है मुकफ्फिल ये सदा 
हो प्यारा उसका कसा ही कोई 
उसको ले जाता नहीं अन्दर कभी 
दिल को है मेरे यकीन ये ना सिपास 
जमा रखता है खज़ाना बे कयास 
बादशाह सुनकर ये हैराँ रह गया 
हुक्म एक सरदार को फौरन दिया 
जा अभी और कफ्ले हुजरा तोड़ के 
हाँ उठा ला जो वहाँ तुझ को मिले 
वो गया और हुक्म की तामील की 
शेह के आगे ला के एक गठरी रखी 
इतने मॉ दरबार के अरकान सब 
आ गए थे मुल्क क अयान सर्ब 
बादशाह ने किस्सा कुल करके बयाँ 
ये कहा खोलो जो है उसमें नेहाँ 
खोली गठरी देखते हैं उसमें क्या 
घास की पापोश कम्बल की कना 
थीं पुरानी जूतियाँ दूटी हुई 
और कृबा पर तेह चढ़ी थी मैल की 
शेह ने फरमाया के ऐ मेहर जहाँ 
हैँ ये चीज़ें क्या तू कर उनका बया 
दस्र बस्ता अर्ज की उसने शहा 
थी यही पोशाक जब घर से चला 
देखता हूँ उस्तको हर रोज़ एक बार 
ता ना भूलूं अपना मैं असल व तबार 
मेहरबानी शेह की उनको देखकर 
सौ गुनी आती है आंखों में नज़र 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 60 “हिस्सा सोम 
रह गए जितने थे हासिद सुनके सुन 
चुप हुए मुह से ना निकला कुछ सुख्न 

( दरमंजुम, सफा /22) 

सबक:- 
जाह व इज्जत दूसरे की देख कर 
दिल में आए कुछ तिरे गैरत अगर 
तू भी उसको देखकर कोशिश करे 
ताके उस सा साहब इज्जत बने 
रशक है यो नही आदत बुरी 
रश्क करने में ना कर हरगिज़ कमी 
गर तू चाहे उसकी नओेमत का जवाल 
ये हसद है उसको तो दिल से निकाल 
ये बुरी आदत है उसको तर्क कर 
कर दिए बर्बाद उसने घर के घर 
-कुछ ना उसमें हाथ तेरे आएगा 
नेकियाँ तेरी हसद खा जाएगा! 


हिकायत नम्बर७१ अमीर अब्दुररहमान अमीर 


काबुल का एक फैसला 

जिला पिशावर के दो शिराकती इस गर्ज से काबुल गए ताके वहाँ गोश्त 
की तिजारत करें। कलील अर्से में उन्होंने दो तीन हजार रूपया कमा लिया। 
और अपने वतन आने का इरादा किया, दोनों शिराकती अपने मुनाफे की 
रकम साथ लेकर अपने वतन की तरफ्‌ चल पड़े। जलाल आबाद के करीब 
पहुँचकर उन्होंने एक नाबीना गदागर को देखा, जो रास्ते के किनारे एक बड़े 
दरख्त के नीचे ये सदा लगा रहा था। 

“ अफसोस गर्दिश दौराँ ने सब कुछ छीन लिंया। हत्ता के आँखों की नजर 
भी छीन ली। कया ही अच्छा हो। अगर फिर एक मर्तबा हथैली पर रुपया रखने 
का मौका मयस्सर आ जाए।” _ | | 

बार बार बो गदागर यही जुमले दौहराता था। दोनों शिराकती उसके 
करीब पहुँच गए। और गदागर से दरयाफ्त किया। भाई! तुम जमाने की गर्दिश 
से नालाँ क्यों हो? नाबीना गदागर ने कहा मैं इस इलाके में मुमताज शख्सीयत 
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का मालिक था। मेरी बहुत सी जायदाद थी। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। 
के मेरी आँखों की बीनाई भी साथ लेती गई। मुझे इस बात का बहुत शौक है 
के इस मुफलिसी में अगर अपना नहीं तो दूसरे का कमाया हुआ नकद रुपया 
उन हाथों में एक लम्हा के लिए रखकर अपने दिल को तसकीन दूं। ये था 
चो माजरा जो गदागर ने उनको सुनाया 

उन्होंने ये फैसला करते हुए मुनासिब समझा। के ये एक नाबीना गदागर 
है। जाएगा कहाँ? अपने रुपों की थेली उसको एक लम्हा के लिए देने में क्या 
हर्ज है। उसके दिल में अगर यही ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाए। एक ने 
रुपों की वो थेली गदागर के हाथ में देते हुए कहा, लो भाई फकीर! अपनी 
तमन्ना पूरी कर लो।” | 

गदागर ने थेली लेते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद 
उनमें से एक ने कहा। 

“शाई गदागर! अब हम को हमारी रुपों की ये थेली वापस कर दो, 
लेकिन गदागर ने कमाल संजीदगी से जवाब दिया, थेली! थेली! कैसी थेली? 
वापस कैसे ये क्या है? दूसरे साथी ने गदागर से कहा।” 

“मजाक मत करो, थेली जल्दी वापस कर दो, हमें दूर जाना है। मगर 
गदागर थेली वापस करने से इंकार कर दिया। शिराकती हैरान हुए। अजीब 
मुसीबत में फंस गए।” 

गदागर ने कहा। मैंने तमाम उप्र यहाँ बैठे बैठे गुज़ार दी है। पैसा पैसा 
जमा किया। तुम कहाँ से बदबख्त डाकू यहाँ पहुँच गए। जो मेरी सारी उम्र 
को कमाई ऐसी आसानी से छीन लेना चाहते हो। 

शिराकतियों ने जब गदागर के ये अलफाज सुने तो हवास बाख्ता हो 
गए। गदागर उठ कर चलने लगा। तो दोनों ने अपना रुपया उससे जबरदस्ती 
छीन लेने की कोशिश की। लेकिन गदागर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू 
किया। डाकू, डाकू, कोई मदद को पहुँचे। पास ही बस्ती थी। वहाँ के लोग 
जाए वक्‌ पर पहुँच गए। और हर दो शिराकतियों को डाकू खयाल करते हुए 
गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने हर चन्द कोशिश की के वो देहाती उनकी बात 
का एतबार कर लें। लेकिन बेसूद बस्ती के लोगों ने ये तजवीज मंजर की के 

इन डाकूओं को बादशाह के दरबार में हाजिर करें और उनकी गिरफ्तारी 
के सिले में ईनाम हासिल करें। चुनाँचे दोनों को बमओ गदागर बादशाह के 
दरवार में हाजिर किया गया। 

अमीर अब्दुर्रहमान अदालत कौ क्सी पर मुतमकिन थे। दरबारी हाजिर 
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धष बादशाह ने पहले गदागर का बयान सुना और फिर मुलजिमों की दास्तान 
मरजलूमी सुनी। और फिर हुक्म दिया के एक कड़ाही ले आओ। और उसमें 
पानी डाल कर खूब गर्म करो। ये सुनते ही दोनों शिराकती बिचारे सहम गए। 
इस दर्दनाक तरीके से अपनी मौत का खयाल करने लगे। उनकी आँखों में 
अंधेरा अच्छा गया। कड़ाही लाई गई। पानी डाल कर खूब गर्म करके हुक्म 
का इन्तिजार होने लगा। बादशाह ने गजबनाक होकर कहा। लाओ वो रुपों 
की थेली खोल कर पानी में डाल दो। फौरन तामील हुई। बादशाह ने फिर 
कहा। कड़ा ही सब दूर हट जाओ। चुनाँचे सब अलेहदा हो गए। बादशाह 
मसनद इंसाफ से उठा। और कड़ा ही के पास आकर गर्म पानी की सतह 
बगौर देखकर वापस चला गया। हुक्म हुआ, कडाही का पानी गिराकर रुपया 
शिराकतियों के हवाले कर दिया जाए। जो थोड़ी देर कुबल अपनी मौत का 
इन्तिजार कर रहे थे। अब खुशी के मारे फूले ना समाते थे। जो थोड़ी देर 
कब्ल अपनी मौत का इन्तिजार कर रहे थे। अब खुशी के मारे फूले ना समाते 
थे। बादशाह ने फूरमाया। नाबीना गदागर को मुनासिब सिजा दी जाए। लोगों 
में चैह मेगोयाँ शुरू हो गई काजी ने जुर्रात करते हुए फैसले की तफसील 
सुनने की ख्त्राहिश जाहिर की। बादशाह ने फरमाया जिन दो शख्सियतों को 
मुलजिम ठहराया जाता था। दरहकीकृत वो बिलकुल बे गुनाह थे। उन्होंने 
गोश्त फरोख्त करके रुपया जमा किया था। क्योंके गर्म पानी की सतह पर 
चरबी के पिघले हुए ज॒र्रात जाहिर हुए। जिससे ये जाहिर हुआ के उन गोश्त 
फ्रोशों के हाथ का मेल है जो उनके हाथों पर गोश्त की चबी की बजह से 
पड़ता था। वो रूपों को भी लग गया होगा तजुर्बा किया जो सही निकला। 
बादशाह के इस फैसले से हाज्रीने दरबार बेहद खुश हुए। 


हिकायत नम्बर&5 अदालते इस्लाम 


बनाया खाना खुदा हुक खजिदी ने! 
बहुक्म हज़रत सुल्तान मुराद ज़ी सतवत 
मगर पसद नही आई शाह को तामीर 
अगरचै सिर्फ की मोअम्मार ने बहुत सनअत 
दिया ये हुक्म शहनशाह शेर खसलत ने. 
के हाथ कते हो मोअम्मार का पए इब्रत 
गरीब राज के बे दस्त हो गया था वो 
गया जनाब मैं काज़ी की अब बाई हालत 
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कहा के जल्म किया आह मुझ यर सुलतान ने . 
निला गुनाह मिरे सर पर ढाई है आफत 
तबकको आप से इंसाफ की मगर है मुझे 
के आप फजल खुदा से हैं हामिले भिल्लत 
तलब किया गया दार-उल-कज़ा मैं अब सुल्तां 
खड़ा था रूबरू काज़ी के ताक थी ताकत 
डरा रही थी उसे बस सियासत करां 
बदन पर लरज़ा था और थी जबान पर लुकनत 
किया जवाब तलब जब के उससे काज़ी ने 
कहा ये शेह ने हुआ जुर्म मुझ से या हज़रत 
मैं पुनफइल हूँ जिसारत पे अपनी लेकिन अब 
हकीकतन हूँ मैं खाती व मुज़िमे मिल्लत 
मगर निकाल के आंखें कहा ये काजी ने! 
कृसास ठुम से लिया जाएगा पए इब्रत 
के बन्दा मौला बराबर हैं हुक्म करआन से 
नहीं है ताज की इल्लाम में कॉड कीमत 
सुनी ये बात जो सुल्तान अदल परवर ने 
निकाला हाथ पए कत्ल अब बायें सतवत 
मगर बे देख के चिल्लाया मुद्दई फी अल फौर! 
के खूरीजी नहीं मेरा मुद्दा हजरत 
माफ करता हूँ सुल्वाँ को मैं बराए खुदा 
के इन्तिकाम मैं पाता नही हूँ कुछ राहत 
गर्ज के फतह हुई इस तरह खूर्जिदी कौ? 
शेह मुराद की गर्दन झुकी ब ई शौकत 
सबक्‌:- 
ये अदल वो है के इस्लाम जिस पे नाज़ोँ हैं 
ये वो जनाब है झुकता है या सरे नखुव्वत 
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दसवां बाब. 
मुख्तलिफ हिकायात 
हिकायत नम्बर७® मौलूद शरीफ 


हजरत शाह बली-उल्लाह साहब मोहद्िस देहलवी रहमत-उल्लाह 
अलेह अपने वालिद माजिद हजरत शाह अब्दुरंहीम साहब रहमत-उल्लाह 
अलेह के मुतअल्लिक फूरमाते हैं के हजरत शाह अब्दुर॑हमी मोहहिस देहलवी 
रहमत-उल्लाह अलेह मौलूद शरीफ के दिनों हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की मोहब्बत और हुज॒र से ताल्लक्‌ पैदा करने के लिए हर 
साल खाना पकाया करते थे। एक साल उन्हें कुछ मयस्सर ना आया। जिससे 
खाना पकाते। सिर्फ भुने हुए चने मिल सके। हजरत शाह साहब ने वही 
चुने मौलूद शरीफ के दिन तकसीम कर दिए। फिर आपने ख्ताब में हुज्र 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को देखा के आपके आगे वही भुने 
हुए चने रखे हैं। और आप ऐसे खुश हैं के चेहरा अनवर से बशाशत जाहिर हो 
रही है। ( अहर अलसमीन फी मुबशशरात-उन्नबी अलअमीन बाईसवीं हदीस ) 

सबकः- साल बसाल मौलूद शरीफ करना और हुज्र सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सललम के मलीदे पाक की खुशी में हस्बे तौफीक कुछ 
तकसीम करना बिदअत नहीं है। बल्के बड़े बड़े बुज्गों और वलियों का ये 
तरीका है। और ये भी मालूम हुआ के हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह 
व सल्लम के मीलाद पाक की खुशी मनाने से हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम खुश होते है। 


हिकायत नम्बर७ शहीद जिन्दा है 

हजरत फारूव्ले आजुम( रण्अ) के जमाने में चन्द मुजाहिदीन मैदाने 
जिहाद में दुश्मन की गिरफ्त में आ गए। और काफिर बादशाह के रूबरू पेश 
किए गए। काफिर बादशाह ने उनसे कहा के सलाम छोड़कर मेरे दीन में आ 
जाओ। वरना कत्ल कर दिए जाओगे। मुजाहिदीन ने जवाब दिया। के जान 
जाए तो जाए। मगर खुदा करे के ईमान ना जाए। कुछ भी करो, मगर दामने 
इस्लाम ना छोड़ा जाएगा। जालिम काफिर ने सबको शहीद कर दिया। मगर 
एक मुजाहिद को कत्ल ना किया। और दोबारा उसे इस्लाम छोड़ने पर मजबूर 
किया। तरह तरह के लालच दिए। मगर उस मदे मुजाहिद ने उसके जुमला 
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ईनामात को ठुकराते हुए इस्लाम पर कायम व दायम रहने का एलान किया। 
हत्ता के काफिर बादशाह ने उसे जेल में भिजवा कर इस्लाम से बरगश्ता 
करने की ये तरकीब की के एक खूबसूरत लड़की जेल में ये कहकर भेज दी 
के अपने हुस्नो जमाल के जाल में उसे फंसा कर इस्लाम से उसे फिराओ। वो 
लड़की गई तो मर्दे मुजाहिद ने उसकी तरफ्‌ तवज्जह तक ना की और कुरआन 
की तिलावत में मशगल हो गया। और जब मोहम्मद-उर-रसूल-उल्लाह 
वल्लजीना मआहू तक पहुँचा तो लड़की रोने लगी। और कहने लगी। मुझे 
मुसलमान कीजिए। मुसलमान होकर फिर इसी लड़की की तरकीब से ये दोनों 
रातो रात जेल से फरार हो गए और ज़ालिम बादशाह की ममलिकत से बहुत 
दूर पहुँच गए। सुबह हुई तो उन्होंने चन्द घोड़ों की टापों की आवाज सुनी! 
डर गए। के शायद जालिम बादशाह ने पीछा करने के लिए अपने आदमी 
भेज दिए हें जब सवार करीब आए। तो क्या देखते हैं के ये वही मुजाहिदीन 
हैं जिन्हें एक दिन पहले बादशाह ने शहीद कर दिया था। उन मुजाहिदीन ने 
कहा के भाई! हमें मुर्दा ना जानियो। हम जिन्दा हैं और इस बहन के इस्लाम 
लाने पर मुबारकबाद देने आए हैं। और बशारत हो के ये तुम्हारे निकाह में 
आएगी। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा ।63, जिल्द ) 
सबक्‌ः- अल्लाह की राह में जानें देने वाले अब्दी जिन्दगी पा जाते 
हैं और बो मुर्दा नहीं होते बल्के जिन्दा होते हैं और शहीदों को ये जिन्दगी 
हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को गृलामी से और हुजर को 
बदौलत मिलती है। फिर खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम 
क्यों हयात-उन्नबी मा होंगे? नहर का पानी से भरपूर होना दलील है इस बात 
की दरया में पानी बकसरत मौजूद है। और अगर कोई नहर को तो पानी से 
भरपूर माने! और दरया को पानी से खाली और खुश्क बताए। तो उसके बे 
वकूफ होने में क्या शुबह है। पस इसी तरह शहीद जो बहरे मोहम्मद की नहरें 
हैं जब उनमें जिन्दगी पाई जाती है तो बहरे मोहम्मदी में यकीनन आबे हयात 
मौजूद है। फिर जो शख्स शहीद को तो जिन्दा माने और हुजर सल-लल्लाहाहे 
तआला अलेह व सल्लम को मर कर मिट्टी में मिल जाने वाला बताए उसकी 
जहालत में क्या शुबह हो सकता है। और ये भी मालूम हुआ के मर्द मोमिन 
जान पर बन जाए तो बन जाए मगर वो अपना ईमान कभी नहीं छोड़ता। 


हिकायत नम्बर गाय की बछेरी क्‍ 
बनी इस्राईल के जमाने में तीन नामी ग्रामी काजी थे। जिनकी खुदा ने 
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जाँच करना चाही। और दो आदमियों को भेजा जिनमें एक तो घोड़ी पर 
सवार था जिसकी बछेरी उसके साथ थी। दूसरा गाय पर सवार था। गाय 
बाले ने घोड़ी के बछेरी को बुलाया। और वो उसके साथ लग गई। इस पर 
घोड़ी सवार बोला, के बछेरी घोड़ी की है। दूसरा बोला, नहीं, ये मेरी गाय 
की है। इस पर दोनों झगड़े हुए एक काजी के पास पहुँचे। और दोनों ने अपने 
दावे के सबूत में दलीलें पेश कीं। मगर गाय वाले ने पहले से काजी की मुड़ी 
गर्म कर दी थी। और रिश्वमत के तौर पर उनकी जैब में एक काफी रकम 
डाल दी थी। जिसका असर ये हुआ के काजी साहब ने फैसले में ये लिखा 
के बछेरी गाय की है। फिर ये दोनों अदालत से निकल कर दूसरे काजी के 
मेहकमा में गए और उन्हें भी रिश्वमत देकर गाय वाले ने अपने ही हक में 
फैसला लिखवा लिया फिर इन दोनों ने तीसरे काजी की अदालत में अपना 
मुकदमा पेश किया। जिसके जवाब में काजी साहन बोले के मुझे हैज आ. 
रहा है। हैज़ से फरागृत के बाद तुम्हारा मुकदमा सुनूंगा। इस पर दोनों हैरत 
से बोले, भला मर्दों को भी कहीं हैज़ आता है? इस पर नेक निहाद काजी ने. 
बरजस्ता कहा भला गाँय भी बछेरी जन सकती है? ( नुजहत-उल-मजालिस, 
-सफा 76, जिल्द अव्वल ) 
सबक:- रिश्वत के जोर से खिलाफ अक्ल भी फैसले कराए जा 

सकते ह और जो नेक निहाद और सच्चे काजी और जज हैं वो किसी वक्त 
भी इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। | 


हिकायत नम्बर& इंसाफ 

हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया। 
इलाही! मुझे अपने अदूलो इंसाफ का कोई. नमूना दिखा। फरमाया, 
अच्छा फलाँ मुकाम की तरफ चले जाओ। वहाँ हमारे इंसाफ का नमूना 
देख लोगे। मूसा अलेहिस्सलाम उस मुकाम की तरफ चले गए। जहाँ चन्द 
दरख्तों के झूंड थे। और पानी का साफ और सुथरा चश्मा बेह रहा था। 
आप इन दरख्तों में छुप कर बैठ गए के एक घुड़ सवार आया और चश्मे 
से थोड़ा सा पानी पिया। और एक हजार अशर्फियों की थेली वहीं भूल 
कर चला गया। इतने में एक कमसिन लड़का वहा आया। और थेली 
उठाकर चलता बना! उसळे बाद एक अंधा शख्स आया! और चश्मे से 
वज करने लगा। मगर सवार जब थोड़ी दूर पहुँचा तो उसे थेली याद आई। 
तो फौरन पलट कर चश्मे पर आया! और अंधे से पूछा। उसने कहा। मुझे 
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कोई खबर नहीं। मैंने कोई थेली नहीं उठाई। उस पर सवार को गस्सा 
आया। और उसने अंधे को कृत्ल कर दिया। मूसा अलेहिस्सलाम ये सब 
माजरा देख रहे थे। अल्लाह ने वही भेजी के मूसा! ताज्जुब की कोई बात 
नहीं। कमसिन लड़के ने अपना हक पा लिया। क्योंके घोड़े सवार ने उस 
लड़के के बाप से हजार अशरफियाँ जूलमन छीनी थीं। और अंधे ने सवार 
के बाप को ना हक्‌ कत्ल कर डाला था। तो हर एक हकदार को हक 
मिल गया। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 04, जिल्द 2) 

सबकः- खुदा की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है 
और बाज़ अवकात किसी अच्छे वाकूये को हम अच्छा नहीँ समझते। लेकिन 
उसमें यकीनन कोई राज मुजमिर होता है। 


हिकायत नम्बर७% बदला 


किसी शहर में एक बहिश्ती रहता था। जो एक सुनार के घर में पानी 
भरा करता था। और उसे पानी भरते हुए तीस साल का अर्सा हो गया था। 
उस सुनार की बीवी बड़ी खूबसूरत थी। और जिस कद्र खूबसूरत थी उसी 
कद्र नेक और पारसा भी थी। | 

एक रोज वो बहिश्ती पानी भरने को आया। तो उसने सुनार की बीवी 
का हाथ पकड़ लिया। और उसे अपनी तरफ्‌ खींचा। इस औरत ने बमुश्किल 
हाथ छुड़ाया। और अन्दर जाकर दरवाजा बन्द कर लिया। थोड़ी देर के बाद 
सुनार घर आया। तो उसकी बीवी ने उससे पूछा, के आज दुकान पर कौन 
सा काम आपने खुदा को रजा के खिलाफ किया है? सुनार बोला, के आज 
एक औरत के हाथ में कंगन पहनाते हुए मुझे उसका बाजु बड़ा खूबसूरत 
नजर आया। तो मैंने उसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ्‌ खींचा था बस यही 
लगृजिश मुझ से वाळे हुई है। बीवी बोली! तो अब मालूम हुआ के तुम्हारे 
बहिश्ती ने आज मेरा हाथ क्यों पकड़ कर खींचा था। सुनार ने सारा वाकेया 
सुना तो कहने लगा मैं अपनी गलती से तौबा करता हुँ। खुदा मुझे माफ करे। 
दूसरे रोज़ वो बहिश्ती आया। और कहने लगा, कल बाली गलती से मैं 
तौबा करता हुँ। खुदा मुझे माफ करे। सुनार की बीवी ने कहा। मियाँ बहिश्ती 
जाओ! इसमें तुम्हारा कोई कसूर ना था। ये तो मेरे मियाँ ही का कसूर था। 
( रूह-उल-बयान, सफा 99, जिल्द 2) 

सबकः- हमारे बाज गुनाहों का कुछ बदला यहाँ भी मिल जाता है। 
और गुनाह को नहूसत अपना रंग लाए बगैर नहीं रहती और जो कोई किसी 
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का बुरा चाहता है वो दरअसल अपना ही बुरा चाहता है। पस अपनी इज्जत 
को बचाना है तो दूसरों की इज्जत का भी लिहाज॒ रखो! 


_ हिकायत नम्बर) नहूसते जल्म 

एक बादशाह सैर के लिए निकला, उसने एक गाँव में एक ऐसी गाँय 
देखी जिसने बादशाह के सामने मन भर के करीब दूध दिया। ऐसी उम्दा गाँय 
देख कर बादशाह को नीयत बदली और इरादा कर लिया के उस गाँय पर 
मैं अपना कब्जा कर लूंगा, चुनाँचे इसी इरादे से बादशाह दूसरे दिन फिर 
इस गाँव में पहुँचा और देखा गाँय का मालिक दूध दोह रहा है। मगर आ 
इस गाए ने पहले दिन से निस्फ दूध दिया। बादशाह ने मालिक से पूछा। के 
आज क्या बात हुई? जो उसने पूरा दूध नहीं दिया। मालिक ने जवाब में कहा। 
शायद हमारे बादशाह ने किरी जल्म का इरादा कर लिया है। ये सुनकर 
बादशाह बड़ा नादिम हुआ और उसी वक्त उस गाँय पर कब्जा करने का 
खयाल दिल से निकाल दिया। गाँय ने भी और दूध देना शुरू कर दिया। 
( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 5, जिल्द १ व हयात-उल-हैवान, सफा 735, 
जिल्द ।) 

सबक्‌:- इरादा-ए-बद और जल्म की नहूसत सारे मुल्क को बर्बाद कर देती 
है। पस हम सबको बुरी नीयतों और जुल्म करने के इरदों से बाज़ रहना चाहिए। 


हिकायत नम्बर नीयत का फल 


नोशेरवाँ एक बार शिकार के लिए निकला 'से प्यास ने सताया तो एक 
बाग में दाखिल हुआ। बाग में एक लड़का बै८7 था। उससे उसने कहा। मुझे 
पानी पिलाओ, लड़के ने जवाब दिया। पानी नहीं है। बादशाह ने कहा। अच्छा 
एक अनार खिलाओ। वो लड़का एक अनार तोड़ कर ले आया। अनार बड़ा 
मीठा था। नोशेरवाँ ने खाते हुए ये नीयत कर ली के ये बाग अपने कन्ने में 
कर लूंगा। इतने में अनार खत्म हुआ तो दूसरा लाने को कहा। लड़का एक 
और अनार ले आया। बादशाह ने वो खाया तो तुर्श पाया। लड़के से कहा। 
कया ये अनार किसी दूसरे दरख्त से लाए हो? लड़के ने जवाब दिया। नहीं 
बल्के इसी पहले दरख्त से लाया हूँ। बादशाह ने कहा तो फिर इसका मजा 
कब से बदल गया? लड़के ने जवाब दिया जब से बादशाह की नीयत बदल 
गई। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 5, जिल्द ) 

 सबक्‌ः- जैसी नीयत। वैसा फल! 
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हिस्सा 
हिकायत नम्बर) सदके की बक॑त 


हजरत दाऊद अलेहिस्सलाम के जमाने में एक बुढ़या थी। उसने एक्‌ 
मर्तबा तीन रोटियाँ राहे खुदा में दीं। और फिर आटा गूधने बैठी। 
हवा आई और उसका सांरा आटा उड़ा कर ले गई। बुढ़िया हजरत दाऊद के 
पास फरयाद लेकर पहुँची और हवा की शिकायत। दाऊद अलेहिस्सलाप ने 
हवा को बुलाया। और पूछा। तुम ने उसका आटा क्यों उड़ाया। हवा ने अ 
की। हवा के फरिशते से पूछिये। दाऊद अलेहिस्सलाम ने उसे बुलाया। और 
उससे पूछा। तो उसने अर्ज किया। खुदा से पूछिये। खुदा से पूछा। तो खुदा ने 
फरमाया। ऐ दाऊद हमारा कोई काम अबस नहीं होता। समुंद्र में एक कशती 
पर बड़े बड़े ताजिर जा रहे थे के उनकी कश्ती में एक चूहे न सूराख कर दिया 
और क्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया के 
वो ये आटा उड़ा कर उस कश्ती में डाल दे ताके बो लोग इस आटे से सूराख 
बन्द कर लें। चुनाँचे उन्होंने उसी आटे से सूराख्‌ बन्द किया। और बसलामती 
किनारे पर पहुँच गए। ऐ दाऊद! इन कश्ती के ताजिरों से उनके सारे माल 
का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चुनाँचे दाऊद अलेहिस्सलाम ने 
ऐसा ही किया। और तीन सौ हजार दीनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद 
अलेहिस्सलाम ने फरमाया। ये उसकी तीन रोटियों के सदके की बकत है। 
( नुजहत-उल-मजालिस, सफा ।92, जिल्द ।) 

सबक:- खुदा की राह में कुछ खर्च करने से बड़ी बर्कतें हासिल होती 


क 


हैं। और कई बलायें दफा हो जाती हैं। द 
हिकायत नम्बर७७) संगदिल हाकिम 


_ हजरत फारूके आजम रजी अल्लाहो अन्ह ने एक शख्स को एक 
इलाके का हाकिम मुक्रर फरमाते वकृत उससे अहदनामा लिखरवाना 
-चाहा। जब वो अहद नामा लिख रहा था तो उसका छोटा बच्चा आ गया! 
और हजरत फारूक की गोद में आ बैठा। फारूके आजम उस बच्घे 
प्यार करने लगे।-बच्चे के बाप ने.कहा, हुजर! मेरे दस बच्चे हैं मगर मैंे 
आज तक किसी बच्चे से भी इस तरह प्यार नहीं किया। फारूके आजम 
ने ये सुनकर फरमाया के अहदनामे को फाड़ दो और घर की राह लो! 
जिस शख्स के दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं। वो रिआया से 
कब प्यार व मोहब्बत से पेश आएगा। मैं ऐसे संगदिल शख्स को हाकिम 


Scanned by CamScanner 


सोमे 
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नहीं बना सकता। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 58, जिल्द ) 


सबक:- हाकिम के दिल में रिआया के लिए शफ्कृत और प्यार का 
होना जरूरी है। Fo 


हिकायत नम्बर७७) जजे व फजे 


हज़रत सुलेमान अलेहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स ने एक खूबसूरत 
और खुशनवा परिंदा खरीदा। और उसे जब पिंजरे में डाला तो एक दूसरा 
परिंदा उड़ता हुआ पिंजरे के ऊपर आया। और अपनी जुबान में कुछ बोल कर 
चल दिया। उसके बाद इस कैदी परिंदे ने पिंजरे में बोलना बन्द कर दिया। और 
बिलकुल चुप साध ली। मालिक ने ये देखा तो सुलामन अलेहिस्सलाम के 
पास फरयाद लेकर पहुँचा। हजरत सुलेमान ने वो पिंजरा मंगबाया। और परिंदे 
से फरमाया। परिंदे! तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कीमत से खरीदा है। उसका तुम 
पर हळ है। तुम ने बोला क्यों बन्द किया। परिंदे ने जवाब दिया। हुज्र! उससे 
कह दीजिए के बो मेरा खयाल छोड़ दे। मैं जब तक पिंजरे में हूँ। कभी ना 
बोलूंगा। फरमाया क्यों, उसने कहा, हुजूर! में वतन और औलाद की मोहब्बत 
में रोता था। के एक मेरे भाई परिंदे ने मुझ से आकर कहा। नादान जजे व 
फजे छोड़। वरना उम्र भर पिंजरे ही में कैद रहेगा। सब्र ब सकूत इख्तियार 
कर तो फिर देखो तुम आजाद होते हो या नहीं? सुलेमान अलेहिस्सलाम ने 
इस शख्स से इसका जवाब बयान किया तो उसने कहा। हुजूर ! तो फिर 
उसे आजाद कर दीजिए। मैंने तो उसे खुशनवाई के लिए खरीदा था। चुनाँचे 
सुलेमान अलेहिस्सलाम ने अपनी गिरह से कोमत इसे देकर परिंदा को आजाद 
कर दिया। ( रूह-उल-बयान, सफा 77, जिल्द अव्वल ) | 

सबकृः- जजे और फजे और रोना धोना मौजिन रंज व मलाल और 
सब्रो शुक्र मजिन निजात है। पस मुश्किल और मुसीबत के वक्त कभी गरया 
वावेला और ना शुक्री का इजहार ना करना चाहिए। बल्के खुदा की रजा पर 
राजी रह कर सब्रो शुक्र से काम लेना चाहिए। 

हिकायत नम्बर तोती का पेगाम 

एक सौदागर के पास एक तोती थी। एक मर्तबा वो सौदागर मुल्क हिन्द 
में सौदागरी के लिए चला। तो तोती से पूछा, तुम्हारे. लिए क्या लाऊ, तोती 
ने कहा। मेरा एक पैगाम है ले जाईये और उसका जवाब लेते आईये। और वो 
ये है के आप हिन्द के किसी बाग में अगर बहुत से तोते देखें, तो उनसे मेरी 
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तरफ से ये कह दें के ऐ खुली फिजा में उड़ने वालो, और आजादी के मजे 
लूटने वालो! मैं भी एक तुम्हारा भाई हूँ, जो पिंजरे में असीर हूँ। कुछ मेरी 
भी खबर है? मेरे इस पैगाम का जो व्लुछ वो जवाब दें वो मुझे आकर सुना 
दीजिएगा। सौदागर ने कहा। बहुत अच्छा। चुनाँचे सौदागर मुल्क हिन्द में गया 
तो इत्तिफाकुन एक बाग में बहुत से तोते देखे। सौदागर ने उनको अपनी तोती 
का पैगाम दिया। इतने में क्या देखा के एक तोती ये पैगाम सुनकर दरख्त से 
गिरा। सौदागर ने बगौर से देखा। तो वो मर चुका था। सौदागर बड़ा हैरारन 
हुआ। के ये क्या बात है। शायद ये मेरे तोती का अजीज था। सौदागर जब 
घर वापस आया तो अपने तोती को ये सारा किस्सा सुनाया। ये किस्सा जब 
सौदागर ने तोती को सुनाया तो वो भी पिंजरे में तड़पने लगा। और तड़प तड़प 
कर मर गया। सौदागर बड़ा हैरान हुआ के ये किस्सा क्या है मगर कुछ समझ 
में ना आया। अखिर पिंजरा का दरवाज़ा खोल कर मुर्दा तोती को निकाल 
कर बाहर फैंक दिया। सौदागर ने तोती को बाहर फैंका ही था के वो एक 
दम जी उठा। और उड़कर दरख्त पर जा बैठा। सौदागर ये तमाशा देखकर 
हैरान रह गया और तोती से कहने लगा के वे अजीब बात है जो मैंने देखी 
है। अब तुम आजाद तो हो ही गए हो। जरा इस सारे किस्से की हकीकत 
तो बयान करते जाओ। वो तोती बोला। ऐ सौदागर! असल में ना मैं मरा था 
और ना ही बो तोती मरा था। जिसे आपने हिन्द के बाग में दरख्त से गिरते 
और मरते देखा था। वो तो उसने मुझे पिंजरे से रिहा होने की तरकीब बताई 
थी के अगर पिंजरे से रिहाई हासिल करना है तो इस तरह मरने से पहले 
मर जाओ। चुनाँचे मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। और इस पिंजरे से 
रिहाई हासिल कर ली। ( दर मंजूम तर्जुमा मसनवी मौलाना रोम, सफा 3) 
सबक्‌:- तफक्कुरात दुनिया के आहिनी पिंजरे से रिहाई पाने के लिए 
मोतो कबाला अन तमुतो पर अमल करके अपने नफ्स को मार डालना 
चाहिए जिन पाक लोगों ने नफ्सानी ख्ाहिशात को मार डाला है वो वाकई 
आजाद और खुशहाल हैं और जिनका नफ्स जिन्दा है। वो हजारहा परेशानियों 
के पिंजरे में बुरी तरह असीर हैं 


हिकायत नम्बर७४) दाना की खामोशी 

` ` हज़रत शअबी की मजलिस में एक शख्स बैठा करता था जो हमेशा 
खामोश रहं कर गुफ्तगू सुना करता था। और खुद कभी ना बोलता था। एक 
बार हज़रत शअबी ने उससे फरमाया के मियाँ तुम हमेशा चुप ही रहते हो। 
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कभी तुम भी बोला करो। तो उसने कहा मैं चुग रहता हूँ। सलामत रहता हू! 
और सुनता हूँ और जान लेता हूँ। कान में तो अपना हिस्सा है। और ज॒बान में 
दूसरे का हिस्सा। ( हयात-उल-हैवान, सफा-१9, जिल्द अव्वल) | 
सबकः- फिजूल बातें और यावह गोई अमन व सलामती के लिए 

खतरा बन जाती है। इसलिए फिजल बातों औरं यावह गोई से बचना चाहिए। 
शायर ने क्या खूब लिखा है के ` 

बे बस्न हैं वो जो बहसों में यहाँ खूर सद हैं 

जिनकी आखें खुल गई उनकी जबानें बन्द है 


हिकायत नम्बर७® नादान की खामोशी 


इमाम अबु यूसुफ रहमत-उल्लाह अलेह' की मजलिस में एक शख्स 
बैठा करता था, जो हमेशा खामोश रहकर गुफूतगू सुना करता था। और खुद 
कभी ना बोलता था। एक बार हजूरत इमाम अब्लु यूसुफ़ ने उसे फरमाया। के. 
मियो तुम हमेशा चुप ही रहते हो। कभी तुम भी बोला करो। तो उसने कहा। 
अच्छा हुज्र! एक मसला बताईये के रोजेदार इफ्तार किंस वकृत करे? इमाम 
अबु यूसुफ्‌ ने फरमाया? जब सूरज डूब जाए! तो वो बोला, के अगर सूरज 
आधी रात ततक भी ना डूबे तो फिर कया करे! हजरत इमाम हंस पड़े और 
फ्रमाया के तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। ( हयात“उल-हैवान, सफा १9, 
जिल्द अव्वल) 

सबक: - नादान की चुप ही भली होती है और नादान जब बोलता है 
तो तूफान ही तोलता है। 


हिकायत नम्बर७ दुश्मन की नेकी - 


एक शख्स बोसी दीवार के नीचे सो रहा था के दीव।२ गिरने लगी। फौरन 
एक शख्स आया और उसने सोने वाले शख्स को जगा कर एक तरफ खींच 
लिया। दीवार गिर गई। और सोने वाला बच गया। उसने अपने मोहसिन का 
शुक्रिया अदा किया। और पूछा, आप कौन हैं? उसने बताया, के इबलीस हूँ, 
ये हैरान रह गया और पूछने लगा के शैतान होकर ये नेकी का काम तुम ने 
क्यों किया? तो इबलीस बोला के चूंके मसला ये है के जो शख्स दीवार के 
नीचे दबकर मर जाए वो शहीद मरता है। तो मैंने तुम्हें दीवार के नीचे दब कर 
मरने से इसलिए बचाया है ताके तुम शहीद ना मरो। ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
सफा ॥63, जिल्द अव्वल ) 
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` सबक्‌ः- बदमज॒हब का हुस्ने खुल्क और उसकी बज़ाहिर नेकी व 
मुरव्यत भी खतरनाक होती है। पस बदमजूहबों के मुंह से कुरआन का सुनना 
भी खतरे से खाली. नहीं | 
ऐ बसा इबलीस आदम रुऐ हस्त 


_ हिकायत नम्बर) दुश्मन का वअज 


हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहो अन्ह आराम फ्रमा थे के फञ्ज 
की नमाज्‌ के वक्त किसी ने आवाज दी, के मुआविया, उठ फञ्र का टाईम हो 
गया है। और जमात के साथ नमाज़ अदा कर। वरना जमात रह जाएगी। हजरत 
अमीर मुआविया रजी अल्लाहो अनह उठे। और आपने चारों तरफ्‌ देखा। मगर 
जगाने वाला और वअज सुनाने वाला नजर ना आया। आपने फरमाया, मियाँ 
तुम कौन.हो, जिसने मुझे आवाज़ देकर जगाया है? फिर आवाज़ आई के 
हजरत! मै। शैतान हुँ। आप हैरान होकर बोले, के शैतान का जमात के साथ 
नमाज पढ़ने के लिए जगाना बड़े ताज्जुब की बात है। पहले तुम ये बताओ 
के तुम इस अग्न नेक की तरगीब क्‍यों दे रहे हो? और तुम्हारा इसमें मकसद 
क्या है? आवाज आई के हजरत! पिछले हफ्ते भी आप जमात फज़ से रह 
गए थे। और आप इस गृम में इतना रोये थे के मैंने रहमत के फरिश्तों को 
आपस में ये गुफ्तगू सुनी के खुदा तआला ने हजरत मुआविया के इस रोने 
को कबूल फुरमा कर उनको सत्तर जमातों का सवाब अता फरमा दिया है। 
तो ऐ मुआविया! आज तुम सो रहे थे तो मुझे डर पैदा हुआ के अगर आज 
भी तुम्हारी जमात रह गई। और तुम ने फिर रोना शुरू कर दिया तो ऐसा 
ना हो के खुदा आज फिर तुम्हें सत्तर जमातों का सवाब दे दे। इसलिए उठो 
और जमात के साथ नमाज पढ़ो ताके तुम्हें एक ही जमात का सवाब मिले। 

( मसनवी शरीफ ) ः 
सबक्‌:- बदमजहब का वअज क्रआन व हदीस पर भी मुशतमिल 
हो तो खतरनाक ही होता है। और मुसलमान को कभी किसी बदमजहब का 
वअज नहीं सुनना चाहिए। वरना वो हलवे में जहर मिलाकर ईमान को जुरूर 

तबाह कर देगा। म 
हिकायत नम्बर७) सलतनत व गर्बत 
मत ता हा का ड Be) 

. एक बहुत बड़ा बादशाह एक गाँव से गुज॒रा। तो एक गरीब आदमी ने 
बढ़कर बादशाह से कहा। जनाब आप गुजरी हुई लज्जृतों को और मैं गुजरी 
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हुई मुसीबतो को इस वक्त वापस नहीं दिया सकता। इसलिए मैं और आप 
दोनों बराबर हैं। आप भी दुनिया से इन्तिकाल फ्रमा जायेंगे। और मैं भी एक 
दिन मर जाऊंगा। पस इस बात में भी हम दोनों बराबर हैं। आपसे सलतनत का 
हिसाब लिया जाएगा और मुझ से मेरी मेहनत व मुशक्कृत का। और जाहिर है 
के आपके लिए हिसाब देने में बड़ी मएकिल होगी। बादशाह ये सुनकर बड़ा 
रोया। और कहा। अगर खुद! करीम ना होता। और अपनी दी हुई चीज़ वापस 
ले लिया करता। तो मैं उससे दुआ करता। के वो मुझ से सलतनत वापस ले 
ले। (नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 43, जिल्द अव्वल ) 
सबक: गरीब की निसबत. अमीर को हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा। 

और अमीर व ग्रीब सबको एक दिन मरना है, मौत आ जाने के बाद सब 
बराबर हो जाते हैं। बकौल शायर। 

कितने मुफालिस हो गए कितने तवंगर हो गए 

खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए 


हिकायतं नम्बर& इसार का बदला 


हजरत वाकदी को कुछ रुपों की जरूरत पड़ी तो वो कर्ज तलब करने 

के लिए एक नेक दिल ताजिर के पास गए। ताजिर ने ।7सौ की थेली हजरत 
वाकदी के सामने रख दी और कहा। बखुदा इसके सिवा मेरे पास और कुछ 
भी नहीं। हजरत वाकृदी वो थेली लेकर चले आए। अभी घर पहुँचे ही थे के 
एक हाशमी उनके पास कर्ज माँगने आ गए। और अपनी जरूरत बयान की 
हजरत वाकूदी ने चाहा के उस थेली में से कुछ उसे दे दें। और कुछ अपने 
लिए रख लें। हजरत वाकूदी की बीवी ने कहा। आप एक बाजारी ताजिर के 
पास गए तो उसने अपनी सारी पूंजी आपके हवाले कर दी। और ये आँहजरत 
पल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के चचा की औलाद है। आप उसे 
थोड़ा बहुत देते हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है। हज़ा वाकुदी ने ये सुनकर 
सारी थेली उसके हवाले कर दी। खुदा की कुद्रत के वो हाशमी लेकर घर 
चले। ततो बही ताजिर जिसने हजरत वाकुदी को थेली दी थी। उनके पास 
आए। और उनसे कर्ज तलब किया। हाश्मी ने वही थेली उस ताजिर को दे दी। 
ताजिर ने अपनी थेली को देखा। तो पहचान गया उसके बाद हजरत वाकदी 
हजरत याहिया बरमुकी के यास गए। तो इस थेली का ये सारा किस्सा बयान 
। तो याहिया बरमुकी ने दस हज़ार को एक थेली निकाली। और कहा। 

इसमें से दो हजार तुम्हारे दो हजार हाशमी के, दो हजार ताजिर के और चार 
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हजार तुम्हारी बीवी के। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 390, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:- पहले मुसलमान एक दूसरे की मदद करने वाले थे। और 
अपने भाई को जुरूरत व मुश्किल के वक्त अपनी जरूरत व मुश्किल को 
भूल जाया करते थे। और ज॒रूरतमंद की मदद करने में जुरा भी पसो पेश 
नहीँ करते थे। और उनके ईसार व एहसान का कुछ बदला उन्हें इस दुनिया 
में भी मिल जाया करता था। मगर आज... 

आह इस्लाम तिरे चाहने वाले ना रहे | 

जिनका तू चाँद था अफसोस वो हाले ना रहे | 


हिकायत नम्बर७# अता बुजर्गान 

हजरत इमाम इने हज्र असकूलानी रहमत-उल्लाह अलेह जो बहुत बड़े 
पाया के इमाम हदीस गुज़रे हैं। उनके वालिद के हाँ जो बच्चा पैदा होता था। 
मर जाता था। आखिर वो एक रोज साहबे करामत बुजुर्ग हजरत शेख सना 
किब्री अलेह अर॑हमा की खिदमत में हाजिर हुए। और अर्ज की, के मेरे हो 
जो बच्चा पैदा होता है, मर जाता है। और मैं कबीदा खातिर आपको खिदमत 
में हाजिर हुआ हुँ। हजरत शेख ने फरमाया। जाओ तुम्हारी पुश्त से एक ऐसा 
बच्चा पैदा होगा जो अपने इल्म से दुनिया भर को भर देगा, चुनाँचे आपके 
कहने के मुताबिक हजरत इमाम इव्ने ह असकलानी अलेह अर॑हमा पैदा 
हुए। ( बस्तान-उल-मोहद्दिसीन तालीफ हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस 
देहलवी अलेह अर॑हमा, सफा ॥4) | 

सनक्‌:- मालूम हुआ के उन अल्लाह के मकृबूलों की जुबाने पाक से 
जो बात निकल जाए वो हो के रहती है। और उन पाक लोगों की नजर अता 
से खाली झोलियाँ भर जाती हैं। और नामुराद बामुराद होकर लौटते हैं। फिर 
जो शख्स उन पाक लोगों के पास जाने और उनके सामने अपने दर्दे दिल के. 
इजहार करने और अपनी मुराद पानी के इजहार को शिर्क बताए, तो उसने 
गौया हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस अलेह अर॑हमा जैसी मुस्लिम बुजुर्ग 
हस्ती की भी तकजीब कर दी। पस हकीकत ये है। के | k 

दर फेज हक्‌ बंद जब था ना अब कुछ. 

बुजुर्गों की झोली में अब भी सब कुछ म 


हिकायत नम्बर७० इमाम बुखारी अलेह अर्रहमा की आंखें 
हजरत इमाम बुखारी रहमत-उल्लाह अलेह की आँखें बचपन में 
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जाती रहीं। आपकी वालिदा की इसका बड़ा सदमा हुआ। एक रोज इमाम 
बुखारी अलेह अर॑हमा की वालिदा ने रात को खराब में हजरत इब्राहीम 
अलेहिस्सलांम को देखा। आपने फरमाया। जाओ तुम्हारी दुआएँ सुनी गई। 
और अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को आँखें अता फ्रमा दी हैं। चुनाँचे सुबह हुई तो 
हजरत इमाम बुखारी अलेह अर॑हमत की आँखें बिलकुल ठीक थीं। ( मुकूदमा 
फतह अलबारी, सफा 53) | 

सबक: - अंबिया इक्राम अलेहिमं अस्सलाम का बाद अज विसाल भी 
फैज जारी रहता है। और ये नफूस कृद्सिया मुसीबत जदा अफ्राद को ख्त्ाब 
में भी मिलकर उनकी मुश्किलात को दूर फ्रमा जाते हैं। 


हिकायत नम्बर5७) वली की कब्र पर 


हजरत अबु अली रहमत-उल्लाह अलेह पर कोई बहुत बड़ी मुश्किल 
आ पड़ी। और वो इसी फिक्रो गम में परेशान रहने लगे। एक रोज हजर 
सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम को उन्होंने ख़्वाब में देखा, हुज॒र 
अलेहिस्सलाम ने फूरमाया। ऐ अबु अली! याहिया बिन याहिया की कब्र पर 
जाओ और वहाँ जाकर असतगफार करो। और अपनी हाजत पेश करो। तुम्हारी 
हाजत पूरी हो जाएगी। चुनाँचे जब सुबह हुई तो अबु अली रहमत-उल्लाह 
अलेह हुजर सल-लल्लाहाहे तआला अलेह व सल्लम के इर्शाद के मुताबिक 
हजरत याहिया बिन याहिया रहमत-उल्लाह अलेह की कब्र पर गए और वहाँ 
जाकर असतगफार करके अपनी हाजत पेश की। तो उनकी हाजत पूरी हो गई। 
और सारे फिक्रो गम दूर हो गए।( तहजीब-उल-तहजीब, सफा 299, जिल्द। ) 

सबक :- इस रिवायत से मालूम हुआ के खुद हुजूर सल-लल्लाहो 
तआला अलेह व सल्लम ने एक मुसीबतजदा को एक वली की कब्र पर 
जाकर वही अपनी हाजत पेश करने की हिदायत फुरमाई। पंस साबित हुआ 
के अल्लाह वालों की कब्र पर हाजिर होना और वहाँ अपनी हाजतें पेश 
करना मना नहीं हैं। बल्के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम ने 
इस बात की हिदायत फरमाई हैं फिर अगर कोई शख्स किसी वली की कब्र 
पर जाने से रोके तो उरूने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम की 
मुखालफतत की या नहीं? | 


_ हिकायत नम्बर&® बरसाती नाला. | 
ओहद के पहाड़ के नीचे जो बरसाती नाला बहता है। बमू उमय्या के. 
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जुमाने में एक मर्तब्रा उसमें तुग॒यानी आ गईं। और पानी इस जोर से बहने 
लगा के जंगे ओहद के शोहदा में से एक शहीद ( रजी अल्लाहो अन्ह ) की 
लाश मुबारक निकल आई। जिस वकत लाश मुबारक बाहर निकली तो उससे 
बदस्तूर खून जारी था। ( तफ्सीर हक्कानी, सफा ।5।, जिल्द 3) 

सबक्‌:- कई सौ साल गुजर जाने पर एक सहाबी रजी अल्लाहो 
अन्ह को लाश मुबारक बदस्तूर वैसी की वैसी जिससे खून भी जारी था, 
निकली। तो जिनकी बदौलत शहीदों को ये रूत्बा मिला, उस जातेग्रामी के 
मुतअल्लिकु अगर कोई ये कहे के) मर कर मिड़ी में मिल गए हैं तो वो किस 
कृद्र जाहिल और गुमराह है। 


हिकायत नम्बर कफनी लिखने का फायदा 


एक बुजुर्ग ने बसरा के बाजार में एक मईयत को देखा जिसे उठाने 
वाले चार आदमियों के सिवा और कोई उसके साथ ना था। ये बुजुर्ग हैरान 
रह गए के इतने बड़े शहर में इस गरीब के जनाजे के साथ कोई भी नहीं। 
चुनाँचे वो बुजुर्ग भी साथ चल दिए। कब्रिस्तान पहुँचे तो उसका जनाजा पढ़ा 
गया। और फिर उसे दफनाया गया। इस बुजुर्ग ने लोगों से पूछा के ये क्या 
बात है के इसके जनाजे के साथ कोई नहीं आया। तो उन्होंने एक औरत की 
तरफ इशारा किया। जो करीब ही खड़ी थी। और कहा। के इससे पूछिये हमें 
कुछ पता नहीं। चुनाँचे वो इस औरत के पास पहुँचे औरत ने दुआ के लिए 
हाथ उठा के दुआ की और फिर हंसने लगी। उन्होंने उससे किस्सा पूछा। तो 
वो कहने लगी के ये मरने वाला मेरा बेटा था और बड़ी ही बदकार था। 
कोई ऐसा बुरा काम नहीं जो इसने ना किया हो। तीन दिन से ये बीमार था। 
रात उसने मुझ से कहा। के माँ! जब मैं मर जाऊँ तो किसी को इत्तिला ना 
करना। इसलिए के लोग मेरे मरने पर खुश होंगे और जनाजे के लिए कोई 
ना आएगा। हा मेरी अंगूठी पर कलमा शरीफ लिखवा कर मेरी उंगली में 
पहना देना और फिर अपना पैर मेरे रूख्सार पर रखकर कहना। ये अल्लाह 
के मुज़िम की सजा है। और मेरे दफनाने के बाद मेरे लिए दुआ करना। और 
Pe के ऐ अल्लाह! मैं इससे राजी हुँ। तू भी इससे राजी हो जा। चुनाँचे 
की क क सब कुछ किया है। और अब जबके मैंने दुआ की तो मुझे 
आस पर आ सुनाई हा माँ! मैं अपने रहीम व करीम रब के 
। आर राजी हो गया मैं हंस 
( रूह-उल-बयान, सफा बा सिल 4) शकन क हली 
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सबक्‌:- मईयत के कफन पर कलमा शरीफ लिखना और मईयत 
के लिएं दुआ करना बड़ा मुफीद है। फिर जो लोग कफन पे कलमा 
शरीफ लिखने को जायज नहीं समझते गोया वो नहीं चाहते के मईयत 
की बख्शिश हो। 


. हिकायत नम्बर७७ ताजीम व तकरीम 


काजी इसमाईल बिन इसहाक रहमत-उल्लाह अलेह के दिल में हजरत 
इमाम इन्राहीम खरली रहमत-उल्लाह अलेह से मिलने की बड़ी तमन्ना थी। 
लेकिन हजरत इमाम इब्राहीम हमेशा ये कह कर टाल देते थे के वो ममलिकत 
के काजी हैं। और वहाँ दरबान और हाजिब हैं। वहाँ मेरा गुजर क्यों कर 
होगा? काजी साहब को इस उज्ज का पता चला तो उन्होंने सारे दरबान हटा 
दिए और बड़े इश्तियाक से हज़रत इमाम इब्राहीम को बुलाया। चुनाँचे हजरत 
इमाम इब्राहीम तशरीफ्‌ ले आए। और जब आप पहुँचे और जूता उतार कर 
फर्श पर चलने लगे तो काजी साहब ने हुस्ने अकीदत से उनके जूतों को 
उठा कर एक रेशमी कपड़े में रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब इमाम साहब 
वापस होने लगे तो काजी साहब ने रेशमी कपड़े से उनका जूता निकाल 
कर पेश किया। इमाम साहब ने काजी साहब की अकीदत का ये हाल देखा 
तो फरमाया गृफरल्लाहू लका कमा अकरम्तल डल्मा। “खुदा इलम को 
तकरीम के सबब आपकी बर्शिश फरमाए” जब काजी इसमाईल साहब का 
इन्तिकाल हुआ तो किसी ने उनको ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो जवाब 
दिया। इमाम इब्राहीम की ताजीम व दुआ की बदौलत खुदा ने मेरी बख्शिश 
फ्रमा दी है। ( बहवाला मौज्जिम-उल-अदबा हज्रात अहले हदीस का मुफ्त 
रोजा अखबार “अलतसाम” (5 जनवरी 9%08” सफा 6 ) 

सबक: - अल्लाह के मक्बूल बन्दो की ताजीम और उनके तबरूकात 
की तकरीम व इज्जत से खुदा की बख्शिश व मगृफिरत हासिल होती है। 
और ये भी मालूम हुआ के पहले मुसलमान अल्लाह के मकबूल मदा से बड़ी 
हुस्न अक्कीदत रखते थे। और उनके जूतों को भी रेशमी गिलाफों में रख लेते 
थे। हालाँके ये काम ना करआन से साबित है और ना हदीस से। और ना ये 
साबित है के कभी किसी सहाबी ने हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम की नअलैन शरीफ के साथ ऐसा किया था। मगर फिर भी अहले 
हदीस अखबार लिखता है के काजी साहब ने हुस्ने अकीदत से ऐसा किया। 
और यही हुस्ने अकीदत उसके लिए मौजिबे निजात हो गया। फिर अगर कोई 
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मुसलमान खुद हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम से मनसूब किसी 
चीज की तअजीम व तकरीम करे। आपकी मेहफिल मीलाद को रेशमी कपड़ों 
की झंडियों से आरास्ता करके अपने हुस्ने अकीदत का मुजाहेरा करे, या 
हुजर के यौम मीलाद को जलसा व जलूस के साथ मनाकर अपनी अकौदत 
का एलान करे या हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के नाम नामी 
इस्मे ग्रामी को सुनकर चूम ले। और आँखों से लगा ले। तो इससे ये पूछना के 
ये कहाँ लिखा है। बेइंसाफी है या नहीं? पस हुज्र अलेहिस्सलाम से मनसूब 
बातों की तअजीम करने वाले पर हुजर अलेहिस्सलाम भी क्यों खुश होंगे। 
और ये बातें क्यों कर बिदअत हो सकती हैं? 

“अहले हदीस ” अखबार की ये तहरीर शाहिद है के हुज॒र( स“्अन्स ) 
के गुलामों की जूतियों की तअजीम भी हुस्ने अकीदत से की जाए। तो ये 
हुस्ने अकीदत मौजिब निजात बन जाती है। फिर हुजर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम की तअजीम व तकरीम भी हुस्ने अकीदत के साथ करने 
वाला क्यों निजात पाने वाला ना होगा।. | 


हिकायत नम्बर७०) अगूर का हदया 

हजरत मिर्जा मजहर जान जानाँ रहमत-उल्लाह अलेह की खिदमत में 
एक शख्स ने हदया अंगूर भेजे। हजरत ने एक दाना चख कर छोड़ दिया। एक 
रोज वही अंगूर भेजने वाला शख्स आया। और अर्ज किया के हजरत मैंने 
अंगूर भेजे थे पहुँचे थे? हजरत ने फरमाया पहुँच गए थे। उसने कहा। आपने 
खाए थे? फरमाया मियाँ क्या बताऊ उनमें मुर्दो की बू आती थी। वो शख्स 
हैरान हुआ के अंगूरों को मुदों से क्या ताल्लुक्‌? कुछ समझ में ना आया, और 
फिर तहकीक जो की मालूम हुआ के उन अंगूरों के दरख्त मुदत हुई के मरघट 
में लगाए गए थे। ( देवबंदी हजरात के हकीम-उल-उम्मत मौलाना अशरफ 
अली थानवी, अशरफ-उल-मवाइज, सफा [03 हिस्सा दोम ) 

सबक्‌:- ये अल्लाह वालों का इलम व इर्फान है। फिर हुजर 
सल-लल्लाही तआला अलेह व सल्लम जिनके सदळे में उन्हें ये इल्मो इफनि 
हासिल हुआ। उनका अपना इल्मो इर्फान किस कृद्र वसी होगा? और जो 
उनके इल्म में कलाम करे वो किस कद्र वो किस कद्र बे इल्म है। 


हिकायत नम्बर खिजञ्ज अलेहिस्सलाम 
हजरत खिज्ज अलेहिस्सलाम एक ऐसे मजमअ में पहुँचे जहाँ हदीसों का 
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तजुकरा हो रहा था। और वहाँ एक शख्स अलेहदा नमाज पढ़ रहा था। खिज् 
अलेहिस्सलाम ने उससे कहा के तुम इस मजमओ में क्‍यों शरीक नहीं होते। 
वो शख्स बोला के बताओ ये लोग किस से रिवायत हदीस बयान करते हैं? 
खिज़् अलेहिस्स्लाम ने फ्रमाया मुफ्तियान औजाई वगैरहुमा से। कहा के जो 
अल्लाह तआला से हदीस बयान करे उसको क्या जरूरत है के सफयान 
औजाई से बयान करे! खिज़ अलेहिस्सलाम ने फरमाया के इसकी दलील 
क्या है के तुम ऐसे हो। कहा, दलील इसकी ये है के मैं तुम को पहचानता हूँ! 
और तुम मुझ को नहीं। तुम खिज़ हो। और तुम बताओ। मैं कौन हुँ। ( मौलवी 
अशरफ अली साहब थानवी, अलतजकरह, सफा 33, हिस्सा दोम ) 
सबक: - खुदा के मुक्‌रिब बन्दो का इल्म बड़ा वसी होता है। फिर जो 
शख्स हुज्र सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के इल्म को ( मआज 
अल्लाह ) जानवरों के इलम से तश्बीह दे वो किस कद्र गुसताख रसूल है। 


हिकायत नम्बर७) जिन्न का कृत्ल 

हजरत शाह वली-उल्लाह मोहदिस देहलवी रहमत-उल्लाह अलेह एक 
मर्तबा तिलावते करआन फरमा रहे थे के एक जिन्न साँप की शक्ल में नमूदार 
हुआ। और आपकं पास से गुजरा। आपने साँप समझ कर मार डाला। थोड़ी 
देर के बाद दो शख्स मस्जिद में आए। और शाह साहब को अपने मुल्क के 
बादशाह के पास ले आए। मुद्दई ने बादशाह के रूबरू अर्ज किया। के शाह 
साहब ने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया है। लिहाजा शरीअत के मुताज्रिकू 
कसास मिलना चाहिए। उस पर बादशाह शाह साहब के कत्ल किए जाने का 
हुक्म देने ही वाला था। के वहाँ एक बूढ़ा जिन्न मौजूद था। उसने कहा, शाह 
साहब ये कसास वाजिब नहीं इसलिए के मैं ने हुजूर सल-लल्लाहो तआला 
अलेह व सल्लम से सुना है। 

मन कतिला फी गौरी ज़िय्यीही फदामाहू हदरून “यानी जिस शख्स 
का कत्ल किया जाना जायज तो ना हो मगर वो ऐसी कौम के लिबास व 
वजुअ में हो जिसका कत्ल किया जाना जायज है। तो उसे अगर कोई कृत्ल 
कर दे तो उसका खून माफ है” ई न 

तो चूंके ये जिन्न सांप की शक्ल में था। जिसका कृत्ल कर देना 
जायज है। इसलिए शाह साहब का उसे सांप समझ कर कत्ल कर देना 
बमौजिब इस हदीस के कसास का मौजिब नहीं। बादशाह ने ये हदीस 
सुनकर शाह साहब को रिहा कर दिया। और वो दो जिन आपको अपनी 
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जगह पर पहुँचा आए। ( अलतहरीर-उल-अफ्खम, सफा 54) 


हिकायत नम्बर ७ सलतनत को कोमत 


हजरत खूलीफा हारून रशीद रहमत-उल्लाह अलेह उलमा दोस्त थे। 
दरबार में उलमा का मजमअ हर वक्त रहता था। एक मर्तबा पानी पीने के 
वास्ते मंगवाया। मुंह तक ले गए थे। पीना चाहते थे। के एक आलिम साहब ने 
'फ्रमाया। अमीर-उल-मोमिनीन! ज॒रा ठहरिये, में एक बात पूछना चाहता हुँ। 
फौरन खलीफा ने हाथ रोक लिया उम्होंने फरमाया। अगर आप जंगल में हों, 
और पानी मयस्सर ना हो और प्यास की शिहृत हो तो इतना पानी किस कद्र 
कीमत देकर खरीदेंगे । फरमाया वल्लाह! आधी सलतनत देकर। फरमाया। 
बस पी लीजिए। जब खलीफा ने पानी पी लिया। उन्होंने फरमाया। अब अगर 
ये पानी निकलना चाहे और ना निकल सके तो किस कद्र कीमत देकर उसका 
निकालना मोल लेंगे। कहा, बल्लाह! पूरी सलतनत देकर। इर्शाद फरमाया। 
पस आपकी सलतनत की हकीकत ये है के एक मर्तबा एक चुल्लू पानी पर 
आधी बिक जाए। और दूसरी बार पूरी। इस पर जितना चाहे तकब्बुर कर 
लीजिए। ( मलफूजात आला हजरत, सफा ॐ, जिल्द 3) 

सबळ:- दुनिया और सारी दुनिया की सलतनत 'फानी है। इस पर 
कभी फख्रो गरूर ना करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर७छ शराबी का अंजाम 

एक ताबई एक कबीला में से होकर गुज॒रे। बहाँ एक कब्रिस्तान में देखा 
के अस्र के वक्त एक कब्र शक्‌ हुई और उनमें से एक आदमी निकला। 
जिसका सर गधे के सर जेसा था। और बदन आदमी का सा। उसने कूब्र से 
निकल 'कर तीन दफा गधे की मकरूह आवाज निकाली। और फिर कूबर में 
घुस गया। और कब्र बंद हो गई। उन्होंने इस शख्स की औरत से सारा हाल 
दरयाफ्त किया। तो उसने बताया के ये शख्स शराब बहुत पीता था। और जब 
उसकी माँ उसे शराब पीने से रोकती। तो उससे कहता के क्यों गधे की तरह 
हीचूं हीचूं करती है। एक दिन अस्र के वक्त उसका इन्तिकाल हो गया अब 
हर रोज अस्र के वक्त उसकी कब्र शकं होती है। और खुद गधे की तरह हीचूं 
हीचूं करता है। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 367, जिल्द अव्बल ) 

सबक्‌:- शराब पीना बहुत ही बुरा है। औरं उसका अंजाम बेहद 
होलनाक हैं। और ये भी मालूम हुआ के माँ की बे अदबी से आकृत खराब 
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हो जाती है। | 


हिकायत नम्बर( पत्थर और फल 


८. 


एक दिल हजरत ईंसा अलेहिस्सलाम का गुजर यहूद की तरफ हुआ। 
यहूद ने आपकी शान में ना मुलायम और गुसताखाना अलफाज कहे। 
आपने निहायत नर्मी से और खैर भरे अलफाज में जवाब दिया। लोगों ने 
आपसे इसकी वजह दरयाफ्त की, तो फरमाया: कुल्लु अहादिन युनाफिक्‌ 
मिम्पा वदाहू “यानी जिस के पास जो कुछ होता है वही खर्च करता है” 
( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 393, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:- जहाँ तक हो सके, सख्ती का जवाब भी नर्मी से ही देना 


चाहिए। ना के नर्मी का जवाब भी सख्ती से दिया जाए। जैसे के आज कल 
आम रोश है। है 


हिकायत नम्बर७७) मेहनत व मजदूरी. 

'एक शख्स सात रोज तक बे खाये पिये किसी पहाड़ की खो में बैठा 
इबादत करता रहा। अल्लाह तआला ने उसके नबी पर वही भेजी के उससे 
कह दो। क्या तू अपने जेहद से हमारी हिकमत के कारखाने को तबाह करना 
चाहता है। जा और कहीं चल फिर कर दो चार पैसे की मजदूरी कर। हम 
बन्दों को बन्दों ही के हाथ से देना पसंद करते हैं ( नुजुहत-उल-मजालिस, 
सफा 444, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌:- अल्लाह तआला बे शक रज्जाक है। लेकिन इंसान को 
मेहनत व मज॒दूरी करना भी जुरूरी है। और अल्लाह तआंला किसी वसीले 
ही से अपने ईनामो इक्राम से नवाजता है। 


. हिकायत नम्बर७ छुहारे का दरख्त 

हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के जमाने में एक शख्स 
हजरत अबु दुजाना रजी अल्लाहो अन्ह की आदत थी के सुबह नमाज़ पढ़ते ही 
फौरन मस्जिद से घर चले जाते थे। एक दिन हुजूर अलेहिस्सलाम ने दरयाफ्त 
फ्रमाया। के ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने बयान किया के मेरें पड़ोसी के 
धर में छुहारे का एक दरख्त है। रात को उसके छूहारे मेरे सहन में गिरते है! 
तो सुबह को मेरे बच्चे उनको उठा लेते हैं। इसलिए मैं उनको सो उठने से 
पहले ही बो सारे छूहारे जो रात को गिरते हैं। उठा कर पड़ोसी के घर में फैंक 
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देता हुँ। हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम ने उसके पड़ोसी को 
बुलाया। आरे फ्रमाया के अपने छूहारे के दरख्त को जन्नत के छूहारे के दस 
दरख्तों के अवज फरोख्त कर दे। ये सुनकर सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो 
अन्ह बोले। या रसूल अल्लाह! मेरे दस दरख्त दूहारे के फला जगह पर हैं। मैं 
चो दस दरख्त उसे दे देता हुँ और जन्नत के दरख्त आप मुझे दे दें। चुनाँचे इसी 
तरह बात तय हो गई। और अबु दुजाना के पड़ोसी ने भी ये बात मंजर कर 
ली। दूसरी सुबह को जो देखा तो वो छूहारे का दरख्त आबु दुजाना क सहन 
में खड़ा था। ( नुजूहत-उल-मजालिस, सफा 387, जिल्द अव्वल ) 

सबक्‌ः- सहाबा इक्राम अलेहिम रिजुवान में कमाल दर्जे का तक्वा 
था। और दूसरे की चीज़ पर वो कभी अपना कब्जा नहीं जा लेते थे। और 
ये भी मालूम हुआ के हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम जन्नत 
और जन्नत की हर चीज के मालिक व मुख्तार हैं। वरना जन्नत के दस 
दरख्तों के बदले हुजर अलेहिस्सलाम अबु दुजाना के पड़ोसी का दरख्त क्यों 
खरीदते? और ये भी मालूम हुआ के सिद्दीके अक्बर रजी अल्लाहो अन्ह हुजर 
अलेहिस्सलाम की हर बात में सबसे पहले तसदीक फरमाया करते थे और 
ये भी मालूम हुआ के दरख्त भी हमारे हुजूर की मर्जी पहचानते थे। 


हिकायत नम्बर अब्दुल करीम 

हज्जाज बिन यूसुफ ने एक शख्स को मार डालने के लिए बुला भेजा। 
उसने अदब से कहा के ऐ अमीर! मेरे पास लोगों की अमानतें रखी हुई है। 
आप मुझे इतनी मोहलत दें के मैं जाकर इन्हें वापस कर दूं! हज्जाज ने इस 
इलतिजा को इस शर्त पर कुबूल कर लिया के वो किसी शख्स को ज॒मानती 
खड़ा कर दे। ये शख्स ज॒मानती की तलाश में निकला। और एक नेक फितरत 
वजीहा मर्द को देखकर कहने लगा। जनाब आपका नाम? कहा अब्दुल 
करीम! कहा आका को अपने गलाम में अपने अपने करम की निशानी जरूर 
छोड़नी चाहिए। ये कहकर हज्जाज का सारा वाकेया कह सुनाया। वो नेक 
नफ्स मर्द बोला। मैं तुम्हारी जुमानत जरूर दूंगा। और उस सरकश नफ्स 
खातिर अपने नाम.पर बड़ा ना लगाऊंगा। चुनाँचे ये शख्स गया। और उसका 
जामिन बन गया। इधर उस शख्स ने जाकर लोगों वी अमानतें वापस कीं। और 
ऐसे नाजुक वक्त में वापस आया जब के हज्जाज इस ज़ामिल को बुला क 
उसके कृत्ल का हुक्म दे चुका था। जामिन को जब कत्ल गाह की जानि 
ले जाया गया। तो उसने हज्जाज से कहा। के मुझे दो रकआंत नमाज पर्दै 
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लेने की मोहलत मिलनी चाहिए। चुनाँचे उसे मोहलत दी गई। ये शख्स दो 
रकअत नमाज़ पढ़कर और किबलारू होकर जनाबे इलाही में गिड़गिड़ाया। 
ऐ मेरे रब! इस शख्स को मुझ पर यूं इतमिनान हुआ था। के मैं अब्दुलकरीम 
हुँ और तू करीम। अब्दुलकरीम तो जामिन बन चुका! अब तू करम फुरमा। 
इतने में जल्लाद ने चाहा। के उसका सर कलम कर दे के सामने से गबार 
उठता हुआ दिखाई दिया। और थोड़े असे में वो शख्स नमूदार हुआ। जल्लाद 
ने उससे कहा। भला तू जान देने को क्यों आ गया। जबके तुम्हारा जामिन 
कृत्ल किया जाने वाला था। उसने कहा, मुझे खुदा का ये इतमिनान बख्श 
इर्शाद ओफू बिअहदी ओफी बिअहदीकुम यहाँ कुशाँ कुशाँ ले आया है। 
नीज ईफाऐ अहद ईंमान के दरख्त की एक बड़ी शाख है। तो मैं दुनिया की 
फानी जिन्दगी को खातिर ईमान से बाहर नहीं होना चाहता उस पर हज्जाज 
ने दोनों ही को रिहा कर दिया। और देनों की साबित कुदमी की तारीफ करने 
लगा। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 4 जिल्द 2) 

सबक:- सच्चा मुसलमान मुश्किल के वकृत अपने भाई के काम 
आता है। और सच्चा मुसलमान अपने अहद को पूरा करने के लिए जान की 
भी परवाह नहीं करता। - | 


हिकायत नम्बर हिकमत 


मसरूक्‌ रजी अल्लाहो अन्ह कहते हैं के एक शख्स जंगल में रहा करता 

था। और उसके साथ एक कुत्ता, एक गधा और एक मुर्ग था। गधे पर तो 
उसके लोग अपना मालो असबाब लाद कर लया करते थो कुत्ता उनकी 
निगहबानी किया करता था। मुर्ग उनके लिए वर । बताने के काम आता था। 

यानी नमाज के लिए उन्हें जगा दिया करता आ। एक दिन का जिक्र है के 
लोमड़ी आई और मुर्ग को पकड़ कर ले गई। उस शख्स ने कहा। अलहम्दू 
लिल्लाह! इसमें कोई बेहतरी होगी। फिर एक दिन कुत्ता मर गया। उसने उस 
वकृत भी कहा के अलहम्दू लिल्‍्लाह! इसमें कोई हिकमत ही होगी। फिर एके 
दिन ऐसा इत्तिफाक हुआ के उसके पड़ोसियों पर दुश्मन आ पड़ा और उनका 
तमाम मालो असबाब लूट कर ले गया। क्योंके उनके पास आवाज देने वाले 
जानवर थे। जिनकी आवाज से उन चोरों को उनका पता चला। और माल 
लूट कर ले गए। मगर चूंके उन लोगों के पास कोई ऐसी चीज आवाज देना 
वाली ना रही थी जिससे उनका इस मुकाम में होना मालूम होता। लिहाजा 
चोरों की दस्त बर्द से महफूज़ रहे। सुबह को जब ये लोग उठे और अपने 
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पड़ोसियों को तबाह व बर्बाद देखा। तो कहने लगे बिला शुबह इन जानवरों 
का मरना हमारे हक में बेहतर हुआ। वरना आज हम भी बर्बाद हो जाते। 
( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 50, जिल्द अव्वल ) 

सबळ: खुदा की हर बात में कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। और 
उसकी तरफ से कोई भी वाकेया पेश आए। तो अलहम्दू लिल्लाह कहकर 
बही समझना चाहिए के इसमें जरूर बरेहतरी ही होगी। 


हिकायत नम्बर७ पाखाने का कीड़ा 


एक शख्स ने पाखाने के कीड़े को देखकर कहा। भला इस जलील 
जानवर को पैदा करने में खुदा की क्या हिकमत है? ना तो उसकी सूरत 
ही अच्छी है। ना कोई इस में खुशबू है। थोड़े दिनों के बाद वो शख्स एक 
मोहलिक फोड़े में मुबतला हो गया। जिसके इलाज से तबीब थक गए। एक 
दिन एक तबीब आया है उस फोड़े को देखकर कहने लगा के इस फोड़े का 
इलाज एक ही है। और वो ये के पाखाने का कीड़ा लाया जाए और उसे आग 
में जलाकर उसकी राख से एक मरहम तैयार की जाए। उस मरहम से वो फोड़ा 
दूर हो सकता है। चुनाँचे पाखाने का कीड़ा लाया गया। और उसे जलाकर 
उसकी राख से मरहम तैयार किया गया। और उसके जख्म पर लगाया गया। 
तो उसका जख्म अच्छा हो गया। इस पर इस जख्मी शख्स ने कहा। इलाही! 
में जान गया। के तेरी हर बात में हिकमत है। और कोई चीज तूने बेकार पैदा 
नहीं फूरमाई। जो कीड़ा मेरी नजुर में हकीर व जलील था। बही आज अजीज 
साबित हुआ। ( नुजुहत-उल-मजालिस, स्का 55, जिल्द अव्वल ) 

सबक :- अल्लाह तआला ने कोई चीज बेकार नहीं पैदा फरमाई। 


हिकायत नम्बर७ अंधा परिंदा 

हजरत अनस रजी अल्लाहो अन्ह फूरमाते हैं के एक दिन मैं हुजर 
सलं-लल्लाहो तआला अलेह व सल्लम के साथ एक जंगल में था। के आपने 
एक अंधे परिंदे को एक दरख्त पर ठोंगें मारते हुए देखा। और मुझ से फरमाया। 
ऐ अनस! जानते हो ये परिंदा क्या कह रहा है? मैंने अर्ज किया। अल्लाह जाने 
या उसका रसूल! हुज्र ने फरमाया। ये कह रहा है। इलाही! तूने मुझे अंघा 
भी किया और भूका भी। इतने में एक टिङ्की उड़ती हुई आई और उसके मुंह 
में आकर गिरी! और उस परिंदे ने उसे खा लिया। वो परिंदा फिर ठोंगे मारने 
लगा। हुजूर ने फरमाया। ऐ अनस! जानते हो के अब ये क्‍या कह रहा है। मैने 
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अर्ज किया, के हुज्र आप ही जानें, फ्रमाया। ऐ अनस! अब ये कह रहा है 
के मन ववक्कला अललाह। कफूफाहू जिसने अल्लाह पर तवक्कल किया। 
अल्लाह उसका काम पूरा कर देता है। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 442, 
जिल्द अव्वल ) | 

सबक्‌:- अल्लाह पर तवक्कल रखने से सारे काम पूरे हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर चोर पकड़े गए 


एक बादशह को अपने एक गुलाम से बड़ा प्यार था। दूसरे गलाम से 
बहुत जलते थे। एक दफा बादशाह ने सब गलामों को अपने शाही बाग 
में मेवा लाने के लिए भेजा सब ने बादशाह के इस मंजरे नजर गलाम के 
खिलाफ साजिश की। और सारा मेवा खुद खा गए। और बादशाह से ये कह 
दिया के आपका मंज्रे नजर गुलाम सारा मेवा खा गया है। बादशाह ने फौरन 
एक देग में पानी डलेवाया। और उसमें थोड़ा सा लहसन मिलकर उसे आग 
पर खूब गर्म किया। और फिर उन सब गृलामों को वो पानी पिला कर चन्द 
सिपाहियों को हुक्म दिया। के इन्हें बाहर 'मैदान में खूब दौड़ाया जाए। जब 
वो पानी पीकर थोड़ी देर दौड़े। तो सब ने कै कर डाली। और सिवाए उस 
एक गृलाम के सबके पेट में मेवा बरआमरद हो गया। और चोर पकड़े गए। 
(मसनवी शरीफ ) | 

सबकः- जिन लोगों ने सूद, रिश्वत, ग॒बन, बलैक और दीगर ना 
जायज तरीकों से जो माल कमाया और खाया है। कल कयामत के दिन जब 
शहनशाह हकीकी उन्हें जहन्नुम का खोलता हुआ पानी पिलाएगा। तो ये सारा 
हराम का माल वहाँ उगलना पड़ेगा। और चोर पकड़े जायेंगे पस आज तौबा 
के जुल्लाब के साथ मैदा साफ कर लेना चाहिए! | 


हिकायत नम्बर शऊवाना 


शहर बसरा में एक गाने बाली तवायफ शऊवाना नामौ रहती थी। 
जिसका शहर भर में बड़ा चर्चा था। और वो बड़ी बदकार औरत थी। उमरा 
की हर मेहफिल में बो शरीक होती थी। एक दिन बो अपनी लोंडियों के 
हमराह कहीं जा रही थी के रास्ते गें एक मुकाम से उसे बहुत से लोगों के रोने 
की आवाज आई। शऊवाना हैरान हुई। और समझी के शायद कोई मातम हो 
गया है। फिर तहकीके हाल के लिए उस मुकाम पर पहुँची। क्या देखती है। 
के एक वाज बहुत बड़े मजमअ में जहन्नुम की सिफ्त और खुदा के होलनाक 
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अजाब का जिक्र कर रहे थे। और मजमअ खुदा के खौफ से रो रहा था। 
शऊङवाना पर भी इस वाज का असर हुआ और वो भी खुदा के खौफ से 
कांपने लगी और फिर कहने लगी। क्यों हुजूर! अगर मैं तौबा कर लूं, तो खुदा 
क्या मेरी तौबा कबूल करेगा और मेरे गुनाह माफ फरमा देगा? वो बोले हाँ! 
शऊवाना ने कहा। मगर मेरे गुनाह बेशुमार हैं। और मैं बड़ी बदकार हुँ। वाज 
ने कहा। तुम तो तुम हो, खुदा की कसम अगर शऊवाना भी तौबा करे तो 
खुदा उसे भी माफ फरमा देगा। शऊवाना रोते हुए बोली। तो जनाब सुनिये! 
मैं ही शऊवाना हूँ। और आज सच्चे दिल से तौबा करती हुँ। के आईंदा कभी 
कोइ गुनाह ना करूंगी। 

उसके बाद घर लौटी और अपनी सब लोंडियाँ आजाद करके अपना 
सारा माल गरबा में तकूसीम कर दिया। और खुद इबादत में मशगूल हो गई। 
और चालीस साल तक जिन्दा रही और सारे बसरा में आबरिदा व जाहिदा 
के नाम से मशहूर हो गई। ( रौनक-उल-मजालिस, अल्लामा इने याहिया, 
सफह 24) 

सबक: - सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेने से खुदा तआला बड़े बड़े 
गुनाह माफ कर देता है। म 


हिकायत नम्बर 63) ईंट की कहानी 

बनी इस्राईल में एक आदमी मर गया। और अपने पीछे एक मकान 
और दो बेटे छोड़ गया। उसके दोनों बेटे मकान की तकसीम करने लगे 
तो दोनों आपस में झगड़ पड़े। और लड़ने मरने पर तैयार हुए। इतने में 
उस मकान को एक ईट में से उन्होंने ये आवाज सुनी के ऐ लड़को! मेरी 
खातिर मत लड़ो, मेरी तरफ देखो, मैं किसी वक्त बहुत बड़ा बादशाह 
थी। तीन सौ सत्तर साल मैने उप्र पाई। फिर मरने के बाद मैं एक सौ साल 
तक कब्र में रही। हत्ता के मेरी कब्र एक मैदान बन गाई। और मेरी कुब्र 
की जगह से मिट्टी खोदी गई। इस मिट्टी में मैं भी थी। फिर मेरी एक ईट 
बनाई गई। और चालीस साल तक मैं ईट की शक्ल में रही। फिर मुझे 
तोड़ा गया। और मैं एक रोड़े की शक्ल में एक सौ तीन राल तक राहों में 
और सड्कों में पड़ी रही। हत्ता के फिर मेरी मिट्टी बन गई। और दोबारा 
फिर मुझे ईट बना दिया गया। और इस मकान में लगा दिया गया और 
इस मकान में मैं तीन सौ साल से चली आ रही हुँ। बच्चो! क्यों झगड़े हो, 
तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। ( रौनक्‌-उल-मजालिस, सफा 30) 
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: सबक्‌:- ये दुनिया बड़ी नापायदार है। इसकी खातिर लड़ना झगड़ना 


अकलर्मदी का काम नहीं। 
हिकायत नम्बर७१ बे सिबाती दुनिया 


बनी इस्राईल के एक नोजवान आबिद के पास हजरत खिज्र अलेहिस्सलाम 
आया करते थे। ये बात उस वकृत के बादशाह ने सुनी और उस आबिद को 
बुलाया। और पूछा क्या ये सच है के तुम्हारे पास हजरत खिज़ अलेहिस्सलाम 
आया करते थे? उसने कहा। के हाँ! बादशाह ने कहा। अब जब वो आयें तो 
उने मेरे पास ले आना। अगर ना लाओगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चुनाँचे 
खिज़ अलेहिस्सलाम एक रोज्‌ उसके पास तशरीफ लाए। तो उस आबिदर ने 
उनसे सारा वाकेया बयान कर दिया। आपने फरमाया। चलो मैं उस बादशाह 
के पास चलता हुँ। चुनाँचे आप उस बादशाह के पास आए। बादशाह ने पूछा, 
आप ही खिज्र हैं? आपने फरमाया, हाँ! बादशाह ने कहा, तो हमें कोई बड़ी 
अजीब बात सुनाईये, फ्रमाया मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी अजीब बातें देखी 
हैं। मगर उनमें से एक सुनाता हूँ। लो सुनो! 
मैं एक मर्तबा एक बहुत बड़े खूबसूरत और आबाद शहर से गुजरा मैंने 
इस शहर के एक बाशिन्दे से पूछा, ये शहर कब से बना है? तो वो बोला, के 
ये बहुत पुराना शहर है। इसकी इब्तिदा का ना मुझे इलम है ना हमारे आबाओ 
अजदाद को। खुदा जाने कब से ये शहर चला आता है। फिर मैं पाँच सौ 
माल के बाद उसी जगह से गुजरा तो वहाँ उस शहर का नामो निशान ना था। 
वहाँ एक जंगल था। और एक आदमी वहाँ लकड़ियाँ चुन रहा था। मैंने उससे 
पूछा के ये शहर बर्बाद कब से हो गया? तो वो शख्स हंसा, और कहने लगा 
के यहाँ शहर कब था। ये जगह तो मुददतों से जंगली ६ आ रही है। हमारे 
आबाओ अजदाद ने भी यहाँ जंगल ही देखा है। फिर में पो सौ साल के बाद 
वहाँ से गुजरा तो वहाँ एक अजीम-उश्शान दरया बह रहा था। और किनारे 
पर चन्द शिक्रारी मछलियाँ पकड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा के ये जमीन दरया 
कब से बन गई? तो वो हंसकर मुझ से कहने लगे के आप जैसा आदमी ये 
सवाल करे? ताज्जुब है। जनाब! यहाँ तो हमेशा से दरया ही बहता आया है। 
हमारे आबाओ अजदाद ने भी यहाँ दरया ही देखा है। फिर मैं पाँच सौ साल 
बाद वहाँ से गुजरा तो वो जगह एक बहुत बड़ा मैदान देखी। जहाँ एक 
आदमी को फिरते देखा। मैंने उससे पूछा के ये जगह खुश्क कब से हो गई 
तो वो बोला। के ये जगह तो हमेशा से सूंही चली आ रही है। मैंने पूछा। यहां 
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कभी दरया नहीं बहता था? तो वो बोला हर गिज नहाँ, हम ने ऐसा ना देखा। 
ना अपने आबाओ अजदाद से सुना, फिर मैं पाँच सौ साल के बाद वहाँ से 
गुजरा। तो वहाँ फिर पहले शहर से भी ज्यादा एक अजीम-उश्शान शहर 
देखा। मैंने एक बाशिन्दे से पूछा के ये शहर कब से है? वो बोला ये शहर 
बहुत पुराना है। इसकी इन्तिदा का ना हमें इल्म है ना हमारे आबाओ अजदाद 
को। ( अजायब-उल-मखूलूकात लिलकजूवीनी हाशिया हयात-उल-हैवान, 
सफा १29, जिल्द अव्बल ) 

सबक: - ये दुनिया हजारों रंग बदलती है। इसकी किसी चीज़ को 
दव्वाम व कूयाम हासिल नहीं। लिहाजा ऐसी नापायदार दुनिया में दिल नहीं 
लगाना चाहिए और अपनी आकबत की फिक्र करना चाहिए। जहाँ की हर 
चीज पायेदार और हमेशा के लिए काम आने वाली है। | 


हिकायत नम्बर७ पुर असरार फकीर 


इंद का दिन है, सेठ नईम और उसकी बीवी हसीना कीमती लिबास में 
मलबूस एक कमरे में बैठे हुए खाने के इन्तिजञार में हैं के उनका मुलाजिम 
शकूर कमरे में दाखिल हुआ। और मौहदबाना लहजे में कहा। . . 

शकूरः- हुज्र खाना तैयार है, तशरीफ ले चलिए। 

नईमः- चलो बैगम खाने से फारिग हो लें। 

हसीनाः- चलिये। | 

i नईम मओ हसीना के खाने पर बैठे ही थे। के बाहर के दरवाजे से आवाज 

आई। ' 





“बाबा कई दिन से भूका हूँ, इंद का दिन है। खुदारा कुछ खाने को दो। 
खुदा भला करेगा।” | 


फकीर की ये सदा सुनकर सेठ नईम जो दौलत के नशे में चूर और 
मगृरूर था। चीं बजबीं होकर बोला। 
नईमः- ये मंगते कम बख्त ईद के दिन भी पीछा नहीं छोड़ते। शकूर उसे 


धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दो। चुनाँचे फकीर को धवके देकर 
बाहर निकाल दिया गया। | | ह 


A नईम मुतफक्किर व परेशान घर में.दाखिल हुआ। हसीना ने दरयाफ्त 
। E 


हसीनाः- हालात कुछ सुधरे या नहीं? ॒ | 
नईमः- हसीना! क्या बताऊं हो क्या गया है। मेरी इर कोशिश मौजिब 
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नुक्सान साबित हो रही है। थोड़े ही दिनों में मेरी हर चीज मेरे कब्जे पे निकल 
है। और जो कुछ रह गया है। वो भी जा रहा है। अगर हालात का यही 
गंग ढंग रहे। तो हसीना मुसतकृबिल बड़ा तारीक नजर आ रहा है। 
ल हर वक्त तंग करने लगे। हत्ता के बाहर निकलना भी दुश्वार 
हो गया हे। 
ईद के दिन से छः माइ बाद वही नईम जो सेठ कहलाता था। इंकिलाब 
जमाने का शिकार हो गया। और उसका सारा मालो मताअ दुकान व मकान 
वगैरा नजर नुक्सान होकर गिरफ्त रहन में आ गया। और फिर नईम के उरूज 
व इक्बाल का सूरज दौवालिया पन के सियाह बादलों में छुप कर रह गया। 
और नईम पैसे पैसे का मोहताज हो गया हत्ता के फाका कशी तक नोबत 
पहुँच गई। 
इन्तिहाई यास अंगेज और हसरत आमेज लहजे में लरज॒ती हुई आवाज 
से नईम ने हसीना को मुखातिब किया। 
दब नईमः- मेरा एक आखरी जुमला सुन लो। मैं जानता हुँ के तुझे बेहद रंज 
हँचेपा और उम्र भर के रिश्ते को यूं अआनन फआनन टूटते हुए देखकर 
तुम्हारा दिल भी दूट जाएगा। मगर हसीना ( रोते हुए ) क्या करू। तुम्हारा नईम 
शिकार इंकिलाब हो गया। मुफलिस व मोहताज हो गया। खुद फाकाकश 
रहू मगर तुम्हारी फाका कशी नहीं देख सकता। हसीना! सिर्फ इस खयाल 
तुम अपना मुसतकूबिल बेहतर बना सको मैं तुम्हें बादिले नख्त्रास्ता 
छोड़ देता हुँ। और तलाक देता हूँ। जाओ तुम्हें इजाज़त है के बाद अज इहदत 
कहीं और निकाह कर लो। ( दोनों रो पड़े और फिर उसके बाद ) पूरा साल 
गुजर गया और फिर ईद का दिन आ गया। हसीना अपने दूसरे खाविंद सेठ 
शाकिर के साथ खाना खाने बैठी ही थी के बाहर के दरवाजे से एक फकीर 
को आवाज आई। 
“बाबा कई दिन से भूका हूँ। ईद का दिन है। खुदारा कुछ खाने को दो। 
खुदा भला करेगा।” म 
सेठ शाकिर ( जो बडा नेक दिल और फय्याज था ) ने हसीना से कहा 
पहले इस फकीर को खाना भिजवाओ। फिर हम खायेंगे। चुनाँचे हसीना 
फेकीर को खाने भिजवाने उठी। कमरे से निकली तो अचानक बाहर के 
ऐरवाजे पर खड़े हुए फळ्हीर पर नजर पड़ गई। फकीर को देखा तो एक 
पमे चीख मार कर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई शाकिर दौड़ा। 
और उसे होश में लाने का जतन करने लगा और होश जो आया तो शाकिन 
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मुखातिब हुआ। 
शाकिर:- हसीना! प्यारी हसीना! क्‍या बात है। ये क्या हुआ तुम्हें। 
हसीनाः- ( रोते हुए ) माफ करना प्यारे! ये दिल काबू में ना रहा! बढ़ी 
'ही इम्रतनाक और दर्दअंगेज नज्जारा है। 
शाकिरः- हाँ बताओ तो वो क्या है? 
हसीनाः- ये फकीर जो ब्राहर दरवाजे पर खड़ा है। मैंने उसे पहचान 
सिया है। ये सेठ नईम है। 
शाकिरः- सेठ नईम? और तुम उसे जानती हो और फिर ये अब 
इस हाल मे? 
हसीनाः- हाँ, हाँ, में उसे जानती हूँ, गुजिशता साल ये मेरा खाविंद था, 
आज से पूरे एक साल पहले इसी ईद के दिन हम खाना खाने बैठे। तो इसी 
तरह उस रोज़ भी एक फकीर ने हमारे दरवाजे पर आकर भीक मांगी श्री। 
मगर आह! नईम ने उसे धक्के दकर निकलवा दिया। और आज इम पादाश 
में खुद भीक माँगता नजर आ रहा है। 
शाकिरः- ये दुनिया बड़ी बेबफा है। इस पर क्या भरोसा! हसीना! लो 
अब इससे भी ज्यादा इब्रतनाक हकीकत का नञ्जारा करो। हमीना! तुम ने 
नईम को तो पहचान लिया मगर अब मुझे भी पहचान ला। 
हसीना:- आपको भी पहचान लं! क्या मतलव? 
शाकिरः- मतलब ये के ये तुम्हारा खाविंद सेठ शाकिर बही 
पिछले साल वाला फकीर हैं। जो मेठ नईम के दरवाजे मे धक्के देकर 
निकलवाया गया था। हसीना ये सुनकर फिर बेहाशा हो गई। ( हिकायत 
सअदी तबसरफ मौल्लिफ ) 
सबकोः- ये दुनिया बड़ी बे बफा है। इस पर कभी भरोसा ना 
करना चाहिए। और दौलत के नशे में मखमूर होकर गरीबों, मोहताजों 
और फकीरों को हर गिज सताना ना चाहिए। बल्के उनकी मदद करना 
चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के खुदा की गिरफ्त बड़ी सख्त और 
होलनाक होती है। वो देर से पकड़ता है। मगर सख्त पकडता है। उसके 
जलालो गृजुब से बचना चाहिए। और ये भी मालूम हुआ के इस जमाने 
में इमारत व गार्बत सब आरजी चीजें हैं। आज जो अमीर है मुमकिन है 
कल बो गरीब हो जाए। और आज जो गरीब है मुमकिन है कल अमीर हो 
जाए और इस इंकिलाब में उसकी मिसालें बहुत सी देख भी ली गई हैं। 
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हिकायत नम्बर७ दुनिया परस्त का अंजाम 


अलेहिस्सलाम एक सफर में निकले, तो आपके हमराह एक 

हो लिया उस यहूदी के पास दो रोटियाँ थीं। और ईसा अलेहिस्सलाम 

के पास एक रोटी छ । ईसा अलेहिस्सलाम ने उससे कहा। आओ दोनों 
परिलकर रोटी खायें। यहूदी ने मान लिया। मगर जब उसने देखा। के ईसा 
अलेहिस्सलाम के पास एक रोटी है। और मेरे पास दो, तो पछताया के 
ै शिर्क॑त का वादा क्यों कर लिया? चुनाँचे जब खाने का टाईम हुआ 
रो यहूदी ने एक ही रोटी रखी। ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे 
प्स दो रोटियाँ थीं, एक कहा गईं? यहूदी बोला, मेरे पास तो एक ही 
रेटी थी। दो कब थीं? खाना खाकर आगे बढ़े। तो एक अंधा मिला। ईसा 
अलेहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ की तो वो अच्छा हो गया। ये मौजजा 
दिखाकर ईसा अलेहिस्सलाम ने यहूदी से कहा। तुझे उस अल्लाह की 
कसम जिसने मेरी दुआ से उस अंधे को अच्छा कर दिया। बता! दूसरी 
गोटी कहाँ गई? चो बोला मुझे उसी खुदा की कसम! मेरे पास तो एक 
हीरोटी थी। दूसरी थी ही नहीं। इतने में आगे बढ़े तो एक हिरन दिखाई 
दिया। ईसा अलेहिस्सलाम ने उसे बुलाया। वो आ गया। आपने उसे जिबह 
किया। भूना और खाया। और फिर उसकी हड्डियों से फुरमाया, कुम 
बिइजूनिल्लाह/ वो हिरन फिर जिन्दा हो गया। ईसा अलेहिस्सलाम ने 
फरमाया। तुझे उसी खुदा की कसम जिसमे हमें ये हिरन खिलाया। और 
फिर उसे जिन्दा कर दिया। बताओ वो दूसरी रोटी कहाँ गई। वो बोला। 
ुझे उसी खुदा की कसम! मेरे पास तो एक ही रोटी थी आगे बढ़े तो एक 
कसबा आ गया। हजरत ईसा अलेहिस्सलाम ने वहाँ कूयाम किया। यहूदी 
मौका पाकर हजरत ईसा अलेहिस्सलाम का असा मुबारक चुरा लिया 

भौर खुश हुआ के मैं इस सोटे से मुदे जिन्दा किया करूगा। चुनोचे उसने 
कसबे में एलान कर दिया के मुदे को मुझ से जिन्दा करा लो। लोग उसे 
के शहर के पास ले गए। जो बीमार था। ये गया और जाते ही पहले 
डेडा उस हाकिम के सर पर दे मारा। वो मर गया। और फिर कहने 
गंगा लो देखो। अब मैं इसे जिन्दा करता हूँ। चुनाँचे फिर उसे डंडा मारा 
पे भौर कहा कुम बिट्टज़निल्लाह मगर चो जिन्दा ना हो सका। अब तो 
भबराया। लोगों ने पकड़ लिया। और उसे फाँसी पर लटकाने लगे के 
हजरत ईसा अलेहिस्सलाम पहुँच गए। फूरमाया। तुम्हारा हाकिम 
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मैं जिन्दा कर देता हूँ। उसे छोड़ दो। चुनाँचे आपने कुम बिइजुनिल्लाह 
कहा। तो हाकिम फौरन जिन्दा हो .गया। और उन्होंने यहूदी को छोड़ 
दिया। ईसा अलेहिस्सलाम ने उससे कहा। तुझे उसी अल्लाह की कूसम 
जिसने तुम्हारी जान बचाई। बताओ वो दूसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला 
मुझे उसी खुदा की कसम! मेरे पास दूसरी रोटी थी ही नहां। आगे बढ़े 
तो सोने की तीन ईटें मिलीं। ईसा अलेहिस्सलाम ने फरमाया। इनमें एक 
ईंट मेरी दूसरी तुम्हारी और तीसरी उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई। वो 
बोला। खुदा की कूसम तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। आपने वो तीनों ईटें 
उसी को दे दी। और फरमाया। अब तुम मेरा साथ छोड़ दो। चुनाँचे वो 
इटे लेकर चला गया। मगर अल्लाह तआला ने उसे ईंटों समेत जमीन में 
धंसा दिया। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 207, जिल्द अव्वल ) 
सबक :- दुनिया का लालच बार्बादी और हलाकत का मौजिब होता 
है। और ये भी मालूम हुआ के पैगृम्बर के सामने झूट बोलना बड़ा खतरनाक 
है। इसलिए के पैगुम्बर को सब इल्म होता है। और ये भी मालूम हुआ के जो 
बात पैगृम्बर के मुंह से निकले वही बात दूसरा भी कहे। तो जो असर पैगृम्बर 
के मुंह से निकले पंर होता है दूसरों के मुंह से वो असर नहीं होता। मालूम हुआ 
के पैगम्बर की मिस्ल बनने वाला अंजाम कार तबाह व बर्बाद ही होता है। 


हिकायत नम्बर@ मोहलिक दुनिया 

तीन आदमियों को असना सफर में तीन सोने की ईटें मिलीं। तीन ने खुशी 
खुशी एक एक ले ली। फिर एक उनमें से एक करीबी गाँव में खाना लेने के 
लिए गया। उसकी नीयत बदली और सोचा खाने में जहर मिला कर ले चलूं 
मेरे दोनों साथी खायेंगे। और मर जायेंगे। तो तीनों ईटे मेरी हो जायेंगी। चुनाँचे 
वो जहर आलूद खाना लेकर आया। उधर उन दोनों ने आपस में ये मशवरा 
तय कर रखा था के वो खाना लेकर आए तो हम दोनों उसे कल्ल कर दें। 
ताके तीनों ईटें हम दोनों के हिस्से में आयें। चुनाँचे उसके खाना लाते ही ये 
दोनों उस पर दूट पड़े और उसे कृत्ल कर दिया। और फिर फारिग होकर 
उसका लाया हुआ खाना खाया। तो खुद भी दोनों मर गए और ईटें बहाँ की 
वहाँ ही धरी रह गई। ( नुडुइत-उल-मजालिस) ` | 

सबक: - दुनिया फना का घर है उसकी हर चीज फानी है। दुनिया 
का लालच रखने वाला अंजाम कार तबाह हो जाता है और इंसान दुनिया 
के लिए हजार मकरो फरैब करता है मगर इंसान मर जाता है। और दुनिया 
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_ हिकायत नम्बर माले दुनिया | 
_एक शख्स सोते में हमेशा बिस्तर पर पैशाब कर दिया करता था। उसकी 
बीवी ने कहा के ये आपको क्या हो गया है? के हर रोज़ बिस्तर पर पैशाब 
कर देते हो, उसने कहा के में ख़राब में शैतान को देखता हँ के मुझ को सैर 
के लिए ले जाता है और जब मुझ को हाजत होती है किसी जगह बिठा कर 
कहता है के पेशाब कर ले मैं पैशाब कर देता हूँ। बीवी: ने कहा के शैतान 
तो जिन्नात में से है जिनके बड़े तसर्रफात दिए गए हैं। उनसे कहना के हम 
फिक्रो फाका में रहते हैं हम को कहीं से रुपे दिला दे। उसने कहा, बहुत 
अच्छा अब अगर ख्त्राब में आया तो जरूर कहूंगा। हस्बे मामूल ख्वाब में 
फिर शैतान आया। उसने कहा। कमबख्त! तू मुझ को हमेशा परेशान करता 
है। हम परेशानी में मुबतला हैं। हम को कहीं से रुपया नहीं दिलाता। शैतान 
ने कहा, तूने मुझ से पहले क्यों नहीं कहा। रुपया चाहिए, गर्ज एक जगहं 
ले गया। और वहाँ से बहुत सा रुपया उसे उठवा दिया। और उस रुपया का 
इस कद्र उसे बोझ महसूस हुआ के बोझ से पाखाना निकल गया, जब आँख 
खुली तो बिस्तर पर पाखाना मौजूद है और रुपये का पता भी नहीं। ( माहे 
तीबा, जनवरी 54ई० ) ॒ | 
'सबक्‌:- इस आलम की मिसाल आलम ख़्वाब की सी है। और दुनिया 
के तालिब ख्वाब देखने वाले की तरह हैं। और माल दुनिया की मिसाल 
पाखाना की है। उस वक्त हम ख़्वाब ग॒फ्लत में नहीं जानते के क्या जमा कर 
रहे है। जब आँख खुलेगी यानी मौत. आएगी तो उस वकृत मालूम होगा के 
माल तो नदारद और पाखाना यानी गुनाह मौजूद है। 


हिकायत नम्बर७१ गधा और शाही घोड़े 
` एक गरीब आदमी के कमजोर गधे को शाही असतबल + जाने का 
३त्तिफाक हुआ। क्या देखता है के घोड़े खूब मोटे ताजे हैं और कई खिदमत 
गुज़ार उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। गधे को अपनी हालत पर रंज हुआ। 
और ये तमन्ना करने लगा के ऐ काश! मैं भी उन जैसा होता। इतने में जंग का 
बुग्ल बजा। और घोड़ों के मैदाने जंग में जाना पड़ा और जब वो वापस हुए 
गधे ने देखा के कोई घोड़ा जख्मी है। कोई लहू लहान है। किसी के जिस्म 
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में तीर पेवस्त है। जिसे निकाला जा रहा है। और कोई कूरीब-उल-मर्ग है। ये 
आलम देखकर गधे ने कहा। मेरे ख़ालिक! मैं इसी हाल में खुश हूँ। मैं नहीं 
चाहता के मैं इन जैसा हो जाऊं। ( माह तस्यबा, 54° फरवरी ) 

सबकः- खुदा ने जिस जिस हाल में रखा है, वही अच्छा है। और जो 
बडे हैं, उनकी आजमाईश भी बड़ी है। 


हिकायत नम्बर) शेर की खाल में गधा 


किसी शख्स का गधा जख्मी और नाकारा हो गया। उसने उसको जंगल 
मरें आवारा छोड़ दिया। परिंद और मक्खियाँ उसकी रही सही खाल को नोचती 
थीं। और उसके जख्म और शदीद होते गए। किसी राहगीर को उस पर रहम 
आया। और वो उसे घर ले आया। उसके पास शेर की एक खाल थी। उसने 
वो खाल उस गधे के जिस्म पर डाल दी। और खाल का चेहरे वाला हिस्सा 
गधे के मुंह पर चढ़ा दिया। अब गधा बे फिक्री से जंगल में चरने लगा। परिदे, 
दरिंदे सब उसे शेर समझ कर उससे डरने लगे। कोई नजदीक ना आता था। 
अब क्या था। बे फिक्री का चरना और जंगल की बादशाही। गधे के जख्म 
भी अच्छे हो गए। और खूब मोटा ताज़ा हो गया। गधे की खुरमस्ती मशहूर है 
जो बन में आके खुरमस्ती ने जो जोर किया। तो लगा चारों तरफ ढेंचूं ढेंचू 
लगाने। इस आवाज को सुनकर जंगल के तमाम जानवरों में मशहूर हो गया 
के ये कोई मसखरा गधा है। जो शेर की खाल जैबतन करके आज तक हमें 
धोका देता रहा। और आखिर सब ने जमा होकर गधे का नकान असदी उतारा 
और आपकी असल शक्ल देखकर आपको अपने ठिकाने पहुँचा दिया। ( माह 
तय्यबा , अप्रैल, 957ई9 ) 

सबक:- आज कल बहुत से दुश्मनाने दीन भी मुसलमानों का बहरूप 
इख्तियार करके असली मुसलमान बन बन कर फिर रहे हैं। और असल में 
वो कुछ और ही हैं। मुसलमानों को ऐसे बहरूपों से होशियार रहना चाहिए। 
इस किस्म का कोई बहरूपिया अगर हुजर सल-लल्लाहो तआला अलेह व 
सल्लम के इल्मो इख्तियार। औलिया इक्राम की अजमत व बकार या सहाबा 
इक्राम के फज्लो शरफ्‌ या इमामाने दीन की बुजर्गी व इमामत के खिलाफ 
ढेंचू ढेंचूं करने लगे। तो समझ जाइये के ये शेर की खाल में गधा है। 


हिकायत नम्बर) हलवा 
एक इसाई और एक यहूदी और एक मुसलमान तीनों कहीं जा रहे 
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ध्र चूँके रमजान शरीफ का महीना था। इसलिए मुसलमान का रोजा था। 
च्रलते चलते सूरज गृरूब होने को आया। तो रात गुजारने के लिए ये तीनों 
एक गाँव में पहुँचे, और एक मस्जिद में चले गए मस्जिद के एक पड़ोसी 
ने तीनों को मुसलमान और रोज़ादार समझकर बहुत सा हलवा पकाया। 
और एक बर्तन में डाल कर ले आया। और कहा लो भाईयो! रोजा इफ्तार 
कर लो। हलवा देखकर इसाई और यहूदी ने आपस में मशवरा किया 
के हमरा ये मुसलमान साथी रोजे से था। अगर हलवा इस वक्त खाया। 
तो ये बहुत सा हलबा खा जाएगा। कोई ऐसी तरकीब करें के हलवा 
इस वक्त तो महफूज रख दें। और सुबह उठ कर खायें। इस मुसलमान 
साथी का सुबह रोजा होगा। और हम दोनों मजे से सारा हलवा खा लेंगे। 
चुनाँचे दोनों ने इस मुसलमान को बुलाया और कहा के हमारा इरादा है 
के हलवा इस वक्त संभाल कर रख दें। और सुबह उठ कर तीनों अपना 
अपना ख्वाब सुनाऐँगे। रात को जिसने सब से अच्छा ख्वाब देखा होगा 
सारे हलवे का वही मालिक होगा। मक्सद ये के ख़वाबों की उलझन से 
उसे उलझाओ। सुबह तो उसका रोजा होगा ही। हलवा बहरहाल हमारे 
काम ही आएगा। मुसलमान ने कहा। मुझे मंज्र है। इस फैसले के बाद 
हलवे को संभाल कर एक कोने में रख दिया गया। और तीनों सो गए। 
सहरी का वक्त हुआ तो मुसलमान हस्बे मामूल उठा और देखा के उसके 
दोनों साथी गहरी नींद सो रहे हैं उसने हलवे का बर्तन उठाया और सारा 
हलवा खा गया। और रोजे की नीयत करके फिर सो गया। सुबह इसाई व 
यहूदी जागे तो हलवा की फिक्र मे एक जगह बैठकर मुसलमान के सामने 
अपना अपना ख्वाब बयान करने लगे। ये ख़बाब महज हलवे की लालच 
में उन्होंने घड़ लिए थे। यहूदी बोला, क्या पूछते हो भाई! रात को मेरे 
पैगम्बर हजरत मूसा अलेहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए थे, उन्होंने 
मुझ से फरमाया के उठ चल मेरे साथ कोहे तूर पर, चुनाँचे मैं अपने 
पैगृम्बर के साथ कोहे तूर पर चला गया। और कोहे तूर की खू सैर की। 
इससे बेहतर ख़बाब भला और क्या होगा। लिहाजा हलवा मैं खाऊंगा। 
इसाई बोला। सुनो! मियाँ रात को मेरे पैगम्बर हजरत ईसा अलेहिस्सलाम 
भी मेरे पास तशरीफ लाए थे, और आपने मुझ से फरमाया। उठ मेरे 
उम्मती! चल मेरे साथ आसमान पर जहां मैं रहत्ता हूँ। चुनाँचे मैं अपने 
पैगम्बर के साथ आसमान पर चला गया। कोहे तूर तो आखिर जमीन पर 
ही है ना। मैं तो आसमान से होकर आया हूँ। लिहाजा हलवा मैं खाऊंगा। 
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अब मुसलमान का नम्बर आया। तो वो बोला भई सहरी का वक्त हुआ। 
तो मेरे पैगम्बर हुजर मोहम्मद सल-लल्लाहो तआला अलेह ब सल्लम भी 
मेरे पास तशरीफ लाए थे। और आपने तशरीफ लाते ही मुझ से फरमाया के 
उठ! ऐ मेरे उम्मत्ती ! सुबह को तुझे रोजा रखना है। उठ कर सहरी खा, हलवा 
मौजूद है। यही खा लो। चुनाँचे मैं उठा। और हुक्म पैगम्बरी की तामील में 
मुझे हलवा खाना पड़ा। और मैंने वो सारा हलवा खा लिया। इसाई व यहूदी 
ये ख््राब सुनकर हैरान रह गए। और बोले। तो क्या सच मुच तुम हलवा खा 
गए उसने कहा तो क्या करता पैगम्बर का हुक्म ना मानकर काफिर होता। वो 
बोले। तो यार हमें भी बुला लेते। मुसलमान ने कहा मैंने तो बहुत आवाजें दी 
` थीं। मगर तुम में से एक कोहे तूर पर था। एक आसमान पर। सुनता ही कोई 
ना था। नाचारा के लिए ही खाना पड़ा। ( मसनवी शरीफ) | 
सबक्‌ः- बद मजहब अपनी मतलब बरारी और मुसलमानों का 
ईमान छोनने के लिए बड़े बड़े हीले बहाने और खुद साख्ता दलायल 
कायम करते हैं। मगर दाना मुसलमान उनके किसी दाव में नहीं आते। 
और अपने ईमान व मसलक पर मजबूती से कायम रहते हैं। बो मुसलमान 
अगर इस इसाई व यहूदी के फ्रैब में आ जाता तो हलवे से महरूम रह 
जाता। और सुबह भूक से परेशान होता। यूंही जो मुसलमान किसी बद 
मजुहब के दाव में आ गया समझो के वो ईमान से महरूम हो गया। और 
कयामत के रोज़ वो परेशान होगा। 


हिकायत नम्बरं७2 रुपों की थेली 

एक जगह चन्द चोर बैठे हुए थे। उनके पास से एक सुनार गुजरा 
जिसके पास एक रुपो की भरी थेली थी। चोरों मे से एक चोर बोला। 
लो देखो मैं ये थेली उड़ा कर लाता हूँ। ये कह कर वो इस सुनार के 
पीछे हो लिया। यहाँ तक के सुनार अपने घर पहुँचा। तो ये चोर भी साथ 
ही मकान तक पहुँच गया। सुनार ने थेली को चबूतरे पर रखकर अपनी 
लोंडी से कहा। के मुझे पैशाब की हाजत है। पानी लेकर ऊपर बालाखाने 
पर आ जाओ। ये कह कर सुनार ऊपर चला गया। और लोंडी भी पानी 
लेकर ऊपर चली गई। इतने में चोर मकान के अंदर घुस कर थेली उठा 
'लाया। और अपने साथियों में आकर सारा किस्सा बयान किया। उन्होंने 
सुनकर कहा के तूने अच्छा ना किया। उस गरीब लोंडी की शामत आ 
जाएगी। और सुनार यही समझेगा के थेली उसने उठाई है ये अच्छी बात 
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gi कहा के फिर तुम क्या चाहते हो , वो बोले के लोंडी मार 
पीट से बच जाए। और थेली भी हमें मिल जाए। उसने कहा लो ऐसा 
ही होगा। चुनाँचे ये चोर उठा और सुनार के मकान पर पहुँच गया। 
इसने देखा के सुनार वाकई लोंडी को मार रहा था। चोर ने दरवाजा 
छटखटाया तो सुनार बोला कौन है? चोर ने कहा के आपके पड़ोसी 
| का नौकर हूँ, सुनार ने बाहर आकर पूछा, कया कहते हो, 
तो चोर बोला के मेरी आका ने सलाम कहा है और कहा है के आपका 
हाफिजा खराब हो गया है, आप थेली दुकान में फैंक आए हैं। और चल 
दिए हैं। अगर हम उसे ना देख लेते तो कोई दूसरा उठा कर ले जाता। 
और थेली सामने करके दिखाते हुए बोला। यही है ना, उसने कहा। हाँ 
बह्लाह यही है। सुनार ने थेली को ले लिया। तो चोर बोला। ये मुझे दे 
दीजिए। और घर में जाकर एक रूकूओ पर लिख लाईये के आपके नौकर 
मे धेली वसूल पा ली। ताके मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाऊ और 
आपका माल आपको मिल जाए। तो उसने वो थेली उसे वापस की। और 
खुद रूक्‌आ लिखने अंदर गया तो चोर थेली लेकर वापस आ गया। 
(किताब-उल-अजकिया, सफा 385) 
सबक:- ये दुनिया एक फरैब है, और फरैब ही से हाथ आती है 
और इस दुनिया में बड़े बड़े फ्रैबी और मवकार भी बस्ते हैं। इसलिए बड़ा 
होशियार रहना चाहिए। | 


हिकायत नम्बर उक्दत-उल-ममसूखु 

काजी अबुबक्र बिन अरबी हजरत इमाम गजाली अलेह अर॑हमत से 
बल हासिल करके अपने बतन को वापस जा रहे थे। और एक कश्ती 
पर बैठे हुए दरया उबूर कर रहे थे। अचानक दरया की मौजों में तूफान 
पा पैदा हुआ। और कश्ती डगमगाने लगी। काजी अनु बक्र ने दरया को 
पुखातिब किया। खबरदार! ऐ दरया?! तुझ पर से तेरी ही मिस्ल एक दरया 
गे रहा है। ( काजी साहब ने अपने इल्म पर फख्र करके अपने आपको 
कहा ) इतने में अजीब शकल का एक जानवर दरया से जाहिर हुआ 

भौर कशती रोक कर खड़ा हो गया। और पूछने लगा। के अगर तुम इतने 
ही बड़े आलिम हो, तो बताओ जिस औरत के शौहर पर अजाब मस्खू 
भिल हो, और बो ममसूख हो जाए तो बो औरत कितने दिन इद्त 
जे? काजी अबु बक्र ला जवाब हो गए। और वहीँ से फिर वापस हो 
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गए। ताके हजरत इमाम गृजाली से ये मसला पूछ के आयें। चुनाँचे इमाम 
गृज़ाली के पास फिर पहुँचे। और यही मसला पूछा तो इमाम गृजाली ने 
जवाब दिया, के अगर वो शख्स ममसूख़ होकर किसी हैवान की शक्ल 
में चला गया है, तो औरत पर तलाक की इह॒त लाजिम होगी। इसलिए के 
उस शख्स की रूह बाकी है और अगर वो ममसूखू होकर पत्थर बन गया 
है तो औरत पर वफात की इइत लाजिम है इसलिए के रूह भी बदन से 
जुदा हो गई। ये जवाब मालूम करके काजी साहब फिर वापस हुए। और 
इसी दरया से गुज्रे। तो बही जानवर फिर मिलला। और काजी साहब ने 
उसे सुनाया। तो उसने कहा। जनाब! दरया अगर है तो गजाली है। आप 
नहीं। ( नुजुहत-उल-मजालिस, सफा 22, जिल्द 2) 
सबकः- इल्म बड़ी नअमत है और गृरूर बहुत बुरा है। और ये भी 
मालूम हुआ के मसायल दीन का खुद ब खुद समझ लेना बड़ा मुश्किल है। 


किसी आलिम और जानने वाले से पूछना चाहिए। | 
हिकायत नम्बरछ१ हारून अलरशीद और उसकी लाडी 


शायर अबु निवास ने हारून अलरशीद की शान में एक नजम लिखी। 
जिसे सुनाने के लिए वो हारून रशीद के दरबार में गया। इत्तिफाकून उस रोज 
हारून रशीद अपनी एक लोंडी के पास बैठा था जिसका नाम खालिसा था। 
और एक बहुत बड़ा कीमती हार उस लोंडी के गले में पड़ा हुआ था। जिसे 
देखकर हारून रशीद खुश हो रहा था। अबु निवास नजम सुनाकर कुछ ईनाम 
हासिल कने के लालच में आया था। मगर हारून रशीद लोंडी और उसके 
गले के हार को तरफ ऐसा मुतवज्जह हुआ। के अबु निवास उसकी तरफ 
उसने तवज्जह ही ना की। अबु निवास बद दिल होकर दरबार से निकल 
आया। और दरवाजे से निकलते हुए दरवाजे पर ये शैर लिख आया। के... 
लकद्‌ जाआ शिभरी अला बाबिकुम | 
कमा जाआ इउक््दुनु अला खालिसती 
“यानी मेरे शैर तुम्हारे दरवाजे पर इस तरह जाए हो गए, जिस तरह एक 
कीमती हार खालिसा के गले में जाए हो गया” | 
हारून अलरशीद को जब पता चला के अबु निवास जाते हुए दरवाजे 
पर ये शैर लिख गया है। तो गस्से में आकर उसे बुलाया! अबु निवास जब 
लाया गया तो दरवाजे से गुजरते हुए उसने शैर के दोनों मिसरओ में लफ्ज 
“जाअ” के “औन” के दायरे को मिटा दिया। अब “औन” की शक्ल ने 
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हमा” की यानी हम्जा की शक्ल इख्तियार कर ली। और शैर यूं बन गया 
बै लकुद जाआ शिअरी अला बाबिकुम 
कमा जाआ डइक्दुन अला खालिसती 

और मानी उसका ये बन गया के मेरे शैर तुम्हारे दरवाजे पर इस तरह 
रैशन हो गए जिस तरह एक कीमती हार खालिसा के गले में रोशन हो गया। 

अरबी से मस रखने वाले हजूरात इस पुर लुत्फ तगृय्युर व तबहुल 
से महफूज हो सकते हैं। “ज़ाअ” जब अन से हो तो मानी “जाए हुआ” 
होते है। और जब “जाअ” हम्जे से हो तो मानी जअ यानी रोशन के होते 
हैं। यानी “रोशन हुआ” तो अबु निवास ने ये कमाल किया के दरबार 
में दाखिल हाते हुए “अन” से “हम्जा” बन जाए। और मानी कुछ और 
हो जाए। चुनाँचे हारून अलरशीद ने जब बाज पुर्स की। तो अबु निवास 
ने कहा। जनाब मैंने तो तारीफी शैर लिखा है आप खुद मुलाहेज़ा फरमा 
मते है। चुनाँचे हारून अलरशीद ने खुद वो शैर देखा। तो खुश होकर 
उपे ईनाम दिया। और अनु निवास बजाए सजा के अता लेकर आया! 
(नफहत-उल-यभीन ) 

सबके:- अरबी जुबान बड़ी जामओ मानओ और प्यारी ज॒बान है। और 
वेना आदमी अपनी दानिशमंदी बड़ी बड़ी मुझ्किलता को दूर कर लेता है। 


हिकायत नम्बर) बनान तुफॅली | 
अरब का मशहूर जुरीफ बनान तुफैली जो इन्तिहा दर्जे का शिकम परवर 
शाएक दफा वो किसी अमीर की दावत पर उसके हाँ गया। तो अमीर ने उसे 
पास बिठा लिया। गुलाम ने खुश्क हलवे के टुकड़ों का ख््रान सामने 
'बा। अमीर ने एक टुकड़ा उठाकर बनान को दिया। 
ह दः ने कहा अन्ना इलाहाकुम लवाहिदुत तहकीक तुम्हारा खुदा 
अमीर ने फिर दो टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढी अरसलना 
'ेहिमिसननी हमने उनकी तरफ्‌ दो पैगम्बर भेजे। 
अमीर ने फिर तीन टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढ़ी। फअज्जुजूना 
पैसालिसिन फिर हम ने तीन से इज्जत बढाई। 0 
बा ने फिर चार टुकड़े दिए। तो बनान ने ये आयत पढ़ी। फखुज़ 
भता भिनन्नैरी चार परिंदे ले लो। 
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“अमीर ने पाँच दिए तो वो बोला व यकूलूना ख़मसाठुन बो कहते है 
के पाँच हैं। 
फिर उसने छः दिए तो ये आयत पढ़ी खलाकास्समावाती वल अरजा 
फी सित्ताती इय्यामिन खुदा ने जमीन ब आसमान को छः दिनों में पैदा 
किया!” - : 
फिर उसने सात दिए तो उसने पढ़ा व बनीना फोकाकुम सबअन 
शिदादन हमने तुम पर सात आसमान बना दिए। | 
उसने आठ दिए। तो उसने कहा अन ताजुरेनी समानिया हिजज तुम 
आठ बरस मेरी मुलाजमत करो! | 
फिर उसने नो दिए। तो उसने ये आयत पढ़ी व काना पफिलमदीनती 
तिसअतू रहतिन मदीना में नो गिरोह थे। 
उसने दस दिए। तो उसने पढ़ा। तिलका अशरातिन कामिलतिन ये है 
दस की पूरी तादाद। | 
उसने ग्यारह दिए। तो उसने कहा: इज्ना इद्तश्शुहूरी इंदल्लाही हसना 
अशरा शहरन खुदा के नजदीक महीनों की तादाद बारह है। 
इस पर अमीर ने तंग आकर तबाक्‌ उठाया। और बनान के आगे रख 
दिया। तो बनान ने झट ये आयत पढ़ी व अरसलना इला मिआती अलाफिन 
ओ यज़ीदूना हमने उसे एक लाख या उसकी ज्यादा की तरफ भेजा। ( लोअ 
लोअ अश्शरअ, सफा 48) | 
सबक्‌:- बद मज॒हब अफ्राद भी अपने खयालात फासिद व अकायद 
बातिला की ताइंद में बनान तुफैली की तरह करआने पाक की आयात पढ़ने 
लगते हैं। और अहले हक्‌ खूब जानते हैं के उन लोगों का करआने पाक पढ़ 
पढ़ कर सुनाना बिलकुल इसी तरह है जिस तरह बनान तुफँली पढ़ता था। 


हिकायत नम्बर युजिल्ला बिही कसीरन 


एक गिरोह किसी दावत पर गया।'साहबे खाना ने बहुत बड़े तबाक में 
चावल भर कर दरमियान में गढ़ा करके उसमें घी डाला। और वो तबाक इस 
गिरोह के सामने रख दिया। उनमें से एक शख्स ने लुक्मा उठाकर घी पर डाल 
दिया। और कहा फळुबकिबू फीहा हुम वल गाइ़ऊन तो उसमें ओंधे मुंह 
भिराये जाएंगे वो और गुमराह लोग और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

दूसरे ने कहा इजा उलक्‌ फीहा समीऊ लहा शिहीकन वहिया 
तफ जब वो इस जहन्नुम में फैके जायेंगे। तो उसके चीखने की 
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आवाज सुनेंगे। और वो जोश मारती होगी” और उसने घी को अपनी 
तरफ खींच लिया। 

तीसरे ने कहा आखारक्ताहिया लितुरारिका अहलाहा क्या तूने 
कश्ती को इसलिए तोड़ा के बैठने वालों को गर्क कर दै” और घी को अपनी 
तरफ खींच लिया। | 

चौथे ने कहा इब्न नसुकुलमाआ इलल आरजिल जोजी हम पानी को 
सूखी जमीन की तरफ्‌ ले जाते हैं” और घी को अपनी तरफ्‌ खींच लिया। 

पाँचवें ने कहा फीहिमा ईनानी तजारियान इन दो बागों में दो चश्मे 
जारी होंग” और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

छटे ने कहा फीहिमा इनानी नज्जाखतानी इन दो बागों में दो चश्मे 
जोश मारते होंगे” और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

सातवें ने कहा फअलतकल मआ अला अमरिन कदकदीरू फिर 
आसमान व जमीन का पानी इस काम के लिए जो मुकृहर हाँ चुका था। 
आपस में मिल गया। और घी को अपनी तरफ खींच लिया। 

आठवें ने कहा फसुकनाहू इला बलादिन मीतिन हम ने पानी को 
ऐसे शहर में पहुँचाया। जिसकी जमीन मुर्दा थी” और घी को अपनी तरफ 
खींच लिया 

नवेंने कहा व कीला या अरजूब लई मआका व या समाऊक्लडट।और 
हुक्म दिया गया के ऐ जमीन अपने पानी को पी जा। और ऐ आसमान उठा ले ”। 
और उसने तमाम घी सारे चाबलों में मिला दिया। ( किताब-उल-अजकिया. 
प्फ 7 लाइमाम बिन जोजी रहमत-उल्लाह अलेह ) 

सबक:- इस हिकायत से मालूम हुआ के हर्स व आज के बन्दे और 
शिकम परस्त अफ्राद पहले भी थे। और अब भी हैं। जो करआने पाक की 
आयात को ख़्वाह म ख़्वाह अपने ऊपर चसपाँ कर लेते हैं। और अपने 
बयालात फासिदा अकायद बाततिला को करआने पाक से खींचा तानी के 
पाथ साबित करना चाहते हैँ। चुनाँचे आज भी जो नया फिर्का पैदा होता है। 
जो अपनी ताईद में करआन पढ्ने लगता है। यही वजह है के कुरआने पाक 
ही ने खुद एलान फुर दिया है के व युज़िल्लुन बिही कसीरन यानी बहुत 
पे लोग कुरआन पढ़कर भी गुमराह हो जाते हैं। 


हिकायत नम्बर? मुग को तकुसीम 
इब्राहीम अलखरामी कहते हैं के एक दीहाती सहराई अरब के 
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बाशिन्दों में से एक शहरी के यहाँ आया। उसने उसको अपने यहाँ बतौर 
मेहमान ठहराया उसके पास बहुत सी मुर्गियाँ थीं। और उसके घर वालों 
में एकं बीवी, और उसके दो बेटे , और दो बेटियाँ थीं। ये शहरी मेजबान 
बयान करता है के मैंने अपनी बीवी से कहा के आज नाश्‍ता के लिए मुर्गी 
भून कर ले आना। जब नाश्ता तेयार होकर आ गया। तो मैं और मेरी बीवी 
और दोनों बेटे और दोनों बेटियाँ और वो अराबी सब एक दसंतरख्वान 
पर बैठ गए। हम ने भुनी हुई मुर्गी उसके सामने कर दी। और कहा आप 
हमारे दरमियान इस तकृसीम कर दें। हमने उससे हंसने और मजाक के 
लिए ऐसा किया था। उसने कहा के तकूसीम करने का काई अहसन 
तरीक तो मैं नहीं जानता! लेकिन अगर तुम मेरी तकसीम पर राजी हो 
तो मैं सब पर तकूसीम करने को तैयार हूँ। हमने कहा हम सब राजी है। 
अब उसने मुर्गी का सर पकड़कर काटा। और वो मुझे दिया। और कहा 
रास (यानी सर) रईस के लिए। फिर देनों बाज काटे और कहा दोनों 
बाज्‌ दोनों बेटों के लिए। और फिर दोनों पिंडलियाँ काटी और कहा 
पिंडलियाँ दोनों बेटियों की। और फिर पीछे से दुम का हिस्सा काटा 
और बोला अज्ज (यानी चूतड़ वाला हिस्सा ) अजूज ( यानी बुढ़िया ) के 
लिए। और वो मेरी बीवी को दे दिया। फिर कहा करोर ( यानी धड़ का 
पूरा हिस्सा ) दायर ( यानी मेहमान ) के लिए और पूरी मुर्गी अपने आगे 
रख ली। जब दूसरा दिम आया। तो मैंने कहा के आज पाँच मुर्गियाँ भून 
कर लाना। फिर जब नाश्‍ता आया तो हम ने कहा तकूसीम कोजिण। तो 
कहने लगा के मेरा खयाल ये है के आप साहिबान को मेरी कल वाली 
तकसीम ना गवार गुजरी है। हम ने कहा नहीं ऐसा नहीं है आप तकसीम 
कीजिए। कहने लगा। तो मैं जुफ़्त का हिसाब रखूंगा या ताक का? हम ने 
कहा। ताक का। तो कहा बेहतर! तो यूं होगा के तू और तेरी बीवी और 
एक मुर्गी। पूरे तीन हो गए। ये कहकर एक मुगी हमारी तरफ फैंक दी। 
फिर कहा और तेरे बेटे और एक मुर्गी पूरे तीन हो गए। ये कहकर दूसरी 
मुर्गी उनकी तरफ फैक दी फिर कहा और तेरी दो बेटियाँ और एक मुर्गी 
पूरे तीन हो गए। ये कहकर तीसरी मुर्गी उनकी तरफ फैंक दी फिर कहा 
मैं और दो मुर्गियाँ पूरे तीन हो गए और खुद दो मुर्गियाँ लेकर बैठ गया। 

फिर हमें ये देखकर के हम उसकी दो मुर्गियों को देख रहे हैं। बोला के 
तुम लोग क्या देख रहे हो, शायद तुम्हें मेरी ताक बाली तकसीम पसंद नहीं 
आई वो तो इसी तरह सही आ सकती है। हम ने कहा अच्छा तो जुफ्त के 
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हिसाब से तक्सीम कीजिए ये सुनकर फिर सब मुर्मियों को इकङ्ा करके 
अपने सामने रख लिया। और बोला तो और दो तेरे बेटे और एक मुर्गी। चार 
हो गए। ये कहकर एक मुर्गी मेरी तरफ फैंक् दी। और तुम्हारी बीवी और दो 
तुम्हारी बेटियाँ और एक मुर्गी चार हो गए। ये कहकर एक मुर्गी उनकी तरफ 
फॅक दी। और मैं और तीन मुर्गियाँ चार हो गए। ये कहकर तीन मुर्गियाँ अपने 
आगे रख लीं। फिर अपना मुह आसमान की तरफ्‌ उठाकर कहा। ऐ अल्लाह! 
तेरा बड़ा अहसान है। तूने ही मुझे इस तकसीम की समझ अता फरमाई है। 
(किताब-उल-अजकिया, सफा 772) | 


सबक :- बाजू अवकात हंसी मजाक का उल्टा अपने ऊपर ही वाके 


हो जाता है। द 
हिकायत नम्बर ७७ चार जुहीन भाई 


नजार बिन मअद एक बड़ा रईस आदमी था। उसके चार बेटे थे ; 

जिनके नाम मज्र, रबिआ, अयाद और अनमार थे। नजार बिन मअद जब 
मरने लगा तो अपना माल चारों बेटों में तकसीम करने के लिए उसने 
चारों को बुलाया। और कहा, बेटो! देखो फलाँ चीज मजर को है। फलाँ 
रबिआ की, फलाँ अयाद की और फलाँ अनमार की। और अगर माल 
कौ तकसीम में कुछ मुश्किल पेश आए तो अफई जरहमी शाह नजरान 
के पास चले जाना। चुनाँचे नजार बिन मअद के मरने के बाद तकसीम 
में मुश्किल देखकर ये चारों भाई शाह नजरान के पास पहुँचने के लिए 
नेजरान रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने एक चरा हुआ खेत देखा। 
पज्र ने कहा। के जिस ऊँट ने ये खेत खाया है वो काना है रबिआ ने 
कहा। वो लंगड़ा भी है। अयाद ने कहा। और वो सुस्त भी है। अनमार ने 
कहा। और उसके दांत भी कमजोर हैं। इतने में ऊँट वाला अपने ऊँट की 
तलाश में आ निकला। और उनसे ऊंट का पता दरयाफ्त किया। मजर 

कहा। तुम्हारा ऊंट काना है। वो ब्रोला हाँ। अयाद ने क॑हा। और वो 
सुस्त रफ्तार भी है। उसने कहा। हाँ! अनमार ने कहा। और उसके दांत 
भी कमजोर हैं। उसने कहा। हाँ! रबिया ने कहा। लंगड़ा भी है। बो बोला 
हो, फिर चारों ने कहा। लेकिन भाई खुदा की कसम हमने तुम्हारा ऊट 

ऐेखा नहीं है। वो हैरान होकर बोला, के निशानियाँ तो तुम ने सारी और 
पुकम्मल बता दी हैं। फिर मैं ये कैसे मान लूं। के मेरा ऊंट तुम ने नहीं 

ऐखा। चारों बोले भई! वाकेया यही है के ऊंट हम ने देखा बिलकुल नहीं। 
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ऊँट का मालिक उनके साथ ही नजरान पहुँच गया। और शाह नजरान से 
इन चारों भाईयों की शिकायत कर दी के चारों ने मेरे ऊंट की पूरी पूरी 
निशानियाँ तो बता दी हैं मगर ऊंट देखने का इंकार कर रहे हैं, बादशाह 
ने उन से बिन देखे ऊंट की निशानियाँ बता देने की वजह पूछी तो मजर 
बोला। जनाब खेत को मैंने एक सिम्त से खाया हुआ देखा और दूसरी 
जानिब को सालिम पाया तो समझ गया के ऊंट यक चरम है। रबिया ने 
कहा और मैंने जमीन पर पैर का एक निशान दूसरे पैरों के निशानों से 
बहुत हल्का पाया तो जान गया के ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। अयाद ने 
कहा और मैंने उसकी मेंगनियों को बहुत थोड़े थोड़े फासले पर मजतमअ 
पाया, इससे मैंने अंदाजा लगाया के ऊंट सुस्त रफ्तार है। अगर तेज॒ रफ्तार 
होता तो मेंगनियाँ दूर दूर और मुनतशिर पड़ी होतीं। अनमार कहा, और 
मैंने खेत का नर्म नर्म हिस्सा खाया हुआ और सख्त हिस्सा छोड़ा हुआ 
देखा तो समझ गया के ऊंट के दांत कमजोर हैं। | 

बादशाह ने उनकी ये गुफ्तगू सुनी तो ऊट वाले से कहा। के मियाँ तुम्हारा 
ऊट बाळुई उन्होंने नहीं देखा। जाओ उसे कहीं तलाश करो। 

उसके बाद बादशाह ने उन चारों को मेहमान खाने में भेजा। ताके 
कुछ खा पी लें। चारों एक कमरे में पहुँचे। और खा पी कर मजर ने कहा। 
के ये शराब जो हम ने पी है। किसी कब्रिस्तान के दर॑ख्तों से कशीदा है। 
रबिआ ने कहा। और ये जो गोशत हम ने खाया है किसी कुतिया के दूध 
से पले हुए बकरे का है। अयाद ने कहा और ये जो रोटियाँ हम ने खाई 
हैं उनका आटा किसी हैज़ वाली औरत ने गुंधा है। अनमार ने कहा और 
हम आज जिसके मेहमान हैं वो अपने बाप का नहीं। (यानी बादशाह 
हरामी है ) उनकी सारी ये गुफ्तगू जासूस ने बादशाह से कह दी। बादशाह 
ने फौरन शराब कशीद करने वाले को बुलाकर दरयाफ्त किया के शराब 
कहाँ की थी? तो बादशाह के तेवर देखकर उसने सच सच कह दिया के 
हुजर आपके बाप की कब्र पर लगे हुए फलदार दरख्तों से कशीद की गई 
थी। बादशाह ने फिर कसाब को बुलाया। और पूछा के गोश्‍्त किस चीज 
का था। कसाब ने भी सच सच कह दिया के ये गोश्त कुतिया के दूध 
से पले हुए एक मोटे ताजे बकरे का था। बादशाह फिर घर पहुँचा। और 
आटा गूंधने वाली के मुतअल्लिक तहकीक की तो वाकई बो हायजा थी। 
इन तीनों बातों की सहत मालूम करने के बाद बादशाह हैरान होकर दिल 
ही दिल में कहने लगा के अब तो चौथी बात भी दुरूस्त ही निकलेगी। 
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में अपनी माँ के पास पहुँचा। और तलवार लेकर उसकी छाती पर 
ब्रँठ गया। और कहने लगा, सच सच बता। मैं हलाली हूँ या हरामी? माँ 
ने कहा, बेटा खुद ही अंदाज़ा कर लो। हलाली होते तो माँ की छाती पर 
सवार होते? वाकेया ये है के मरहूम बादशाह से मेरा कोई बच्चा ना 
मैं डर गई के इस तरह हळूमत दूसरों के पास ना चली जाए इसलिए 
ने जिना से तुझे हासिल किया। और मशहूर तुझे बादशाह का बेटा कर 
दिया। ये हकीकत सुनकर बादशाह इन्तिहाई कर्ब ब मलाल से वापस 
आया। और चारों भाईयों से कहने लगा के तुम्हारी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी 
और तहकीक के बाद तसदीक भी कर ली। मगर ये तो बताते जाओ। के 
तुम ने इन बातों का अंदाजा कैसे लगा लिया। मजर ने कहा के जनाब 
शराब पीने से सुरवर व इनबिसात और चशती पैदा होती है मगर आपकी 
शराब पीकर हज्न व मलाल और सुस्ती पैदा हुई। इससे मैंने समझ लिया 
के ये क्रिसी बागृ से नहीं बल्के कब्रिस्तान से कशीद करदा है। रजिया ने 
कहा और बकरे के गोश्त पर हमेशा चर्बी ऊपर और बोटी नीचे होती 
है बरखिलाफ कुत्ते -के गोशत के के बोटी ऊपर और चर्बी नीचे होती है। 
और हम ने जो गोशत खाया वो दूसरी किस्म का था। ये तो ना मुभकिन था 
के आपके हाँ कुत्ते का गोश्त बिकता। इसलिए मैंने ये अंदाजा लगाया के 
पे बकरा किसी कुतिया के दूध से पला हुआ होगा। अयाद ने कहा और 
हायजा औरत के गूंधे हुए आटे की रोटी सालन में डालने से बिखर जात्ती 
है। और उसके रेजे अलग अलग हो जाते है। चुनाँचे हम ने जो रोटियाँ 
खाई उनका भी यही हाल था, इसलिए मेरा अंदाजा ये था के ये आटा 
हायजा औरत ने गंधा है। अनमार ने कहा। और जनाब के मरहूम 
बादशाह बड़े मेहमान नवाज और हमेशा मेहमानों के साथ बैठकर खाना 
षाया करते थे। और इज्जत व शराफत भी उसमें है। मगर आपने तनहा 
एक कमरे में भेज दिया। इससे मैंने अंदाज़ा कर लिया के आप अपने 
षप के नहीं। बरना आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते। र 
बादशाह ने पूछा। तुम यहाँ आए क्यों हो? वो बोले, अपना झगड़ा 
पुकाने। बादशाह ने कहा तुम्हारा झगड़ा चुकाना मेरे बस की बात नहीं ॥ 
भेजेराहे करम वापस जाओ। और मुझ से जो लेना है ल लो। और खुदारा 
द ये तहकीक और किसी से ना कहना। ( हयात-उल-हैवान, सफा 2, 
अव्वल) : 


सबक्‌:- बअज लोग ऐसे जहीन होते हैँ के जहाँ दूसरों का जहन नहीं 
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पहुँचता। वहाँ उनका जहन पहुँच जाता है। और ये आम लोगो की बात है 
[फिर जो अल्लाह के खास और मक्बूल बन्दे हैं उनके इल्मो इर्फान की शान 
क्या होगी। और उनके लिए क्यो ना कहा जाए के वो ऐसी ऐसी बातें जान 
लेते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता। 


हिकायत नम्बर(०) कुरआन से जवाब देने वाली औरत 
हजरत अब्दुल्लाह वास्ती फरमाते हैं। मैंने अरफात में एक औरत को 
देखा जो तनहा खड़ी कह रही थी मयहदिल्लाहू फला मुजिल्ललाह 
वमयुजञलिलहू फला हादियला यानी जिसे खुदारा. समझा दे उसे कोई 
भटका नहीं सकता। और जिस वो राह भला दे। उसे कोई राह समझा नहीं 
सकता। मैंने मालूम कर लिया के ये औरत रास्ता भूल गई है। मैंने उसके 
करीब जाकर उससे कहा, के एऐ नेक औरत! तू कहाँ से आई है? तो बोली 
सुबहानल्लजी असरा बिअन्दीही लेलम्मिन मस्जिदिल हरामी इलल 
मस्जिदिल अक्सा मैंने समझ लिया के ये बैत-उल-मुकहदस से आई है। मैने 
पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो तो बोली। व लिल्लाही अलन्नासी हिज्जुलबेती 
मुझे मालूम हो गया के ये हज के लिए आई है। मैंने पूछा आप का शौहर भी 
साथ है या आप अकेली हैं? तो बोली वला तक्फू मा लेसा लका बिही 
इल्मुन इसमें इशारा था के उसका इन्तिकाल हो गया है। मैंने पूछा ऊंट पर 
सवार होगी? तो बोली वमा तफअलू मिन खैरिन यअलुमाहुल्लाहू चुनाँचे 
- मैंने सवारी के लिए ऊंट बिठा दिया और बो सवार होने लगी तो बोली कुल 
लिलमोमिनीना यगज़्ज मिन अबसारिहिम मतलब ये के अपनी नजरें 
दूसरी तरफ कर लो। चुनाँचे मैंने नजर दूसरी तरफ्‌ कर ली। और वो सवार हो 
गई। फिर मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? तो बोली वज़कुर फिलकिताबी 
मरयमा मुझे पता चल गया के उसका नाम मरयम है। मैंने पूछा आपकी 
औलाद है? तो बोली ववस्सा बिहा टब्राहिमा बनीही मैंने समझ लिया के 
उसके चन्द बच्चे है। मैंने पूछा उनके नाम क्या हैं तो बोली वकल्लमल्लाहू 
मूसा तकलीमा वत्तख्जल्लाहू इब्राहीमा खलीलन या दाऊदा अन्ना 
जअरलनाका खलीफतन मतलब ये के उनके नाम मूसा, इब्राहीम, और 
दाऊद हैं। मैंने पूछा वो तुम्हारे बच्चे कौनसी जगह हैं ताके में उनकी तलाश 
करूं तो बोली वअलामातिन्रजमी हुम यहतादून मैंने समझ लिया के वो 
काफलों के रहबर हैं। फिर मैंने पूछा के कया कुछ खाओगी, तो बोली ड़न्नी 
नजुरतू लिरहमानी सोमन यानी मैं रोजे से हूँ। चुनाँचे जब हम ढूंडते ढूंडते 
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उप्तके बेटों के पास पहुँचे तो वो अपनी माँ को देखकर रोने लगे। और कहने 


लो। ये हमारी मां आज तीन दिन से हम से अलेहदा होकर रास्ता भूल गई थी। 
फिर थोड़ी देर गुजरी तो वो अपने बेटों से कहने लगी फबअसू अहादुळुम 
बरिवरीकिकुम हाजिह! इलल मदीनती यानी उसने मेरे लिए बाजार से कुछ 
मंगवाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर के बाद उस नेक औररत की हालत खराब 
हो गई। और उसका आखूरी वक्त आ पहुँचा मैं उसके करीब पहुंचा। और 
मिजाज पुसी की तो बोली वजाआ सकरतुल मौती बिलहक्की चुनाँचे 
उस पाक बाज औरत का इन्तिकाल हो गया। फिर मैंने उसे उसी रात ख्वाब 
में देखा, और पूछा तो किस मुकाम में है तो बोली इन्नलमुत्तकीचा फी 
जन्नातिव व नहारिन फी मक्अदी सिदकिन इदा मलीकिम्पुक्तदीरिन 
(नुजहत-उल-मजालिस, सफा 27, जिल्द 2) 

सबके:- हर मर्द और औरत को करआने पाक से शगफ और 
मोहब्बत लाजिम है अफसोस के आज कल हमें करआने पाक से प्यार ना 
रहा। एक जुमाना वो भी था के औरतें भी अपनी हर बात करआने पाक की 
आयात से करती थीं। और एक जमाना ये भी है के मर्दों को भी फिल्‍मी गाने 
ही याद हैं। ( फयालुल अजब ) 


हिकायत नम्बर हसीन लोंडी 

एक निहायत हसीन लोंडी हम्माम खाने से निकली, एक जवान उसे 
देखकर फरीफता हो गया। और उसके सामने आकर कहा जुय्यनाहा 
लिन्नाजरीना यानी हम ने उसे देखने वालों के लिए जीनत दी। उस लोंडी ने 
उसके जवाब में ये आयत पढ़ी व हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शौतानिरजीम 
यानी हम ने हम शैतान मर्दूद से उसकी हिफाजत की। फिर वो जवान बोला 
नुरीदू अन नआकुला मिनहा व ततमाइन्न कुलूबुना यानी हम सिर्फ यही 
चाहते हैं के इससे खायें। और हमारे दिल को आराम हो। लोंडी फिर बोली 
लनतनालुल बिर्रा हत्ता ठुनाफिकू मिम्मा तिहिन्बूना यानी हर गिज ना 
पाओगे भलाई कों जब तक के खर्च ना करो। उससे जो तुम दौलत रखते 
हो, जवान ने यूं जवाब दिया वल्लज़ीचा ला यजीदूना निकाहन यानी 
जिनको वो चीज ना मिले जिससे निकाह हो सके। (तो वो लोग क्या करे?) 
इस लोंडी ने फौरन जवाब दिया ऊलाईका अनहा मुबअदूना यानी वो 
उससे से दूर रहेंगे। बिल आखिर जवान ने हार का और तंग आकर कहा 
लिअनतललारी .आन्नेळा तद पर अल्लाह की लानत हो। उस लोंडी ने फौरन 
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जवाब दिया वलिज्जिक्री मिस्लू हज्जिल उनसीयीन यानी (तुझ ) मर्द 
को दो औरतों के हिस्से के बराबर ( लानत ) है। उसके बाद वो जवान मुंह 
की खा कर खामोश हो गया। और जलीलो ख्त्रार होकर चला गया। (लोअ 
'लोअ अशशरअ, सफा 3) 

सबक:- करआने पाक का इलम इज्जत व असमत का मुहाफिज भी 
है। और ये भी मालूम हुआ के पहले ज़माने की औरतें भी बड़ी इलम वाली 
और दाना थीं और इलम अगर है तो कुरआन व हदीस का। दिगर सब हैच। 


हिकायत नम्बर) तीन लोंडियां 


मामूं रशीद को एक मर्तबा एक लोंडी की जरूरत पेश आई तो उसने 
एलान किया। तो उसकी खिदमत में तीन लोंडियाँ हाजिर हुई और तीनों 
सामने खड़ी हो गई। बादशाह ने देखा तो कहा मुझे तो एक दरकार है। और 
तुम तीन हो अच्छा मैं तुम तीनों से इन्तिखाब कर लेता हुँ। तीनों लोंडियाँ सामने 
एक सफ में खड़ी थीं। बादशाह जन इन्तिख़ाब के लिए उठा तो पहली बोली। 
वस्साबिक ना अव्वलूना मिनल मुहाज्रिना वल अनसारी पहली ने जब ये 
आयत पढ़ी तो दूसरी जो दोनों के वस्त में खड़ी थी। बोली। वकाजालिका 
जअलनाकुम उम्मातंव वस्वनलिवकूनू शौहदाआ अलज्नासी तीसरी जो 
“सबसे आखिर में खड़ी थी उसने हस्बे जेल आयात पढ़ ली। वललआखिरतू 
खैख्ल्लका मिनल ऊला। म 
मामूँ रशीद तीनों पर बड़ा खुश हुआ। और तीनों को खरीद लिया। ( लोअ 
लोअ अशशरअ, सफा 49) 
सबक्‌:- आज कल की ढोलक के गीत गाने वालियों को लाजिम है के 
पहले जमाने की औरतों की तरह कूरआने पाक की आयात को याद करें। 
और उन फिजूल और लचर गानों और गीतों से किनारा करें! 


हिकायत नम्बर» दो लोंडियाँ 
` एक मर्तबा हारून अलरशीद को एक लोंडी की जरूरत पेश आई तो 
उसके पास दो लोंडियाँ आई। एक का रंग काला था। और एक का सफेद। 
हारून रशीद ने कहा। मुझे तो एक दरकार है। मैं लुम दोनों में। अपनी खिदमत 
के लिए उसे रखूंगा। जो अपने रंग की दूसरी के रंग पर तरजीह साबित कर 
दे! चुनाँचे सफेद रंग वाली ने अपने रंग की कुछ खूबियाँ बयान कीं। तो 
काली ने कहा हुज्र! देखिये उसका सफेद रंग अगर ज॒रा सा भी मेरे चेहरे 
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पर आ जाए तो सब मुझे फलबहरी की मरीज़ा कहेंगे। और मेरा सियाह रंग 
जरा सा भी उसके चेहरे पर चला जाए तो उसका हुस्न दोबाला हो जाएगा। 
के मेरा रंग तिल बनकर उसके चहरे पर चमकने लगेगा। हारून अलरशीद 
उनकी हाजिर दिमागी पर बहुत खुश हुआ। ( लो लो अश्शरअ, सफा 50) 

सबकः- पहले ज॒माने की औरतें बड़ी दाना थीं। आज:कल की जाहिल 
औरतों को उनसे सबक हासिल करना चाहिए। 


हिकायत नम्बर छः जुहीन औरतें 
ख््राजा मेहमूद जरदार शीराजी एक रईस शहर और दुनयवी जद्दोजहद 
से बे फिक्र थे। एक ईद के दिन उनका आलिशान खैमा नहर के करीब 
नसब किया गया जिसमें एक बज्म तर्ब कायम की गई। इस बज्म में खाजा 
ज्रदार की छः कनीजें भी थीं। जो अपनी जूहानत व काबलियत के लिहाज 
से ख़ाबजा को बे हद अजीज थीं। बज्म तर्ब खत्म हुई तो ख्वाजा जरदारान 
कनीजों के लुतायफ व तरायफ से जी बहलाते रहे। यकायक कनीजों को 
कुछ खयाल हुआ। और उन्होंने अपने आका से पूछा के आज ईद का रोज 
है। आप फैसला कीजिए के हम में से अफजल कौन है। 

ख््राजा ने कहा के ये फैसला मैं उसी वकृत कर संकता हूँ. के तुम में से 
हर एक अपनी अपनी फजीलत और दूसरे पर फौकियत साबित करे। शर्त ये 
है के ये मुनाज्रा अक्ल व नकल दरायत ब रिवायत के साथ हो! ये सुनकर 
गोरी ने काली को। लागिर ने फर्बा को और जर्द ने गंदम गूं. को अपना अपना 
हरीफ बनाकर गुफ्तगू शुरू की। 
सब से पहले गोरी कनीज॒ ने काली को मुखातिब किया, और कहा। ऐ 
सियाह रू! जानती है के मैं कौन हूँ? मेरा रंग हर रंग से बेहतर है। मेरी पैशानी 
द्रख्शाँ और मेरे रूख्सार ताबाँ है। मैं चौधवीं रात का चाँद हूँ। खुदा ने अपने 
पैगम्बर मूसा अलेहिस्सलाम को यदे बेजा अता फूरमा। आयात रहमत में से 
अक्यज्जुत वुजूहूहुम कहकर गोरे रंग का जिक्र आया है। हदीस शरीफ में 
है के सफेद रंग सब रंगों से बेहतर है। हूरों का यही रंग है। तो ऐ हबशन! 
जाग पीकर है दाग मंजर है। ख्त्राजा जरदार ने सियाह फाम कनीज को अपनी 
मजृम्मत पर चीं ब जबीं देखा। तो गोरी कनीज॒ से कहा। बस बस इसी कद्र 

काफी है। उसके बाद काली कनीज्‌ ने ज़बान खाली। और बोली। 
सफेद चमड़े पर इत्राने वाली, तू अक्ल से खाली है। क्या तूने कुरआन 
मे नहीँ पढ़ा वल्लैली उजा यगशा वन्नहारी इजा तजल्ला अगर शब 
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सियाह मोहत्रम ना हो तो अल्लाह उसकी कसम ना फरमाता। और उसे दिन 
पर मुक॒दम ना फरमाता। तुझे मालूम नहीं के सियाही जवानी की जीनत है। 
बालों में सफेदी आई के बुढ़ापे ने मौत की खूबर सुनाई। देख अगर मेरी एक 
सियाही का धब्बा तेरे चहरे पर पड़े तो उस खाल मशको से तेरे हुस्न में 
इजाफा हो जाए। लेकिन तेरी सफेदी का एक जर्रा मेरे चहरे पर नमूदार हो 
तो दुनिया मुझे फलबहरी की मरीज़ा कहने लगे। सियाही को फजीलत उससे 
बढ़कर और क्या होगी। के तमाम उलूम व फिनून की किताबें इसी सियाही 
से लिखी जाती है। मुझक व अंबर का यही रंग है। अगर सियाही सबसे बेहतर 
ना होती तो सानओ मतलक्‌। आँख की पुतली को ये रंग अता ना फ्रमाता। 
ख्त्राजा जरदार ने कहा। बस ऐ आँख की पुतली बस! | 

उसके बाद फर्बखा कनीज ने अपने गोल मटोल बाज उठा कर लागिर 
इंदाम कनीजू को कहा। ऐ दिकूजुदा। मेरा तेरा क्या मुकाबला? आज तक 
दुनिया में किसी मे लागरी को भी पसंद किया है? हर शख्स फरबही का 
आरजूमंद है। आदमी तो आदमी कोई दुबले जानवर को भी अच्छा नहीं 
समझता। दुबला पन तो खुदा को भी पसंद नहीं इसी लिए दुबले जानवरों की 
कुर्बानी जायज नहीं। तेरी टागें जो चिड़िया के मुशाबह हैं। और तेरे हाथ जो 
बॉस की खपचियों की मानिंद हैं कैसे मरऊब हो सकते है? 

-कनीज़ लागिर को हुक्म हुआ। तो बो बोली। ऐ फर्बा! अपनी फरबही 
पर ना इत्रा। ऐब को हुनर बनाकर ना दिखा। खुदा का शुक्र है के उसने मुझे 
शाखे गुल की तरह नाजुक और मोजे नसीम की मानिंद सिबकु पैदा किया 
है तू रेत का थेला है। गोश्त का एक पहाड़ किसी ने मअशूक्‌ की पील तनी 
और कोहे पेकरी की तारीफ नहीं की। सिवाये उसके के जिह करने के लिए 
फ्रबही बेहतर होती है ' | 

ख्त्राजा जरदार ने ये अलफाज सुनकर कनीज़ लागिर को भी अपनी 
तक्रीर खृत्म करने का हुक्म दिया। और कनीज जर्दफाम की तरफ इशारा 
किया! उसने गंदम गूं कनीज की तरफ रूख करके कहा। मैं जर्द हुँ। मगर 
हसीनों में फर्द हूँ। सय्यारो में मेहर दरख्शाँ हूँ। निबात की जाफरान हू। गुलों 
में गुल सदबर्ग हूँ। सरसासें का सिंगार हूँ। बसंत की बहार हूँ। तू ऐ गंदम गूं! 
अजीब-उल-खलकत है। ना सफेद है ना सियाह, तेरा रंग खज्न व मलाल 
की अलामत है। तेरे मुतअल्लिक्‌ किसी शायर ने खूब कहा है 

हर करा गफ्ल बोद पेश 'रोद राह नमूं 
शोद शीफता हर गिज बर्ख॑ गदम गूं 
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चूके आदम दिल रा मील सुए गदम कर्द 
कर्द अज जन्नत फिर्दास बरू 
उसके बाद कनीज॒ गंदम ने जर्दफाम कनीज को मुखातिब किया। और 
कहा, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ के उसने मुझे बेहतर से बेहतर सूरत 
अता फ्रमाई है। मैं ना मोटी ना पतली ना गोरी ना काली हूँ ना छिपकली की 
तरह जद मेरा रंग गंदम गूं है जो सब से अफजल समझा जाता है। मैं मलाइत 
व सबाहत का मजमूआ हू। शौअरा मेरे सनाख्ाँ और नकादान जमाल मेरे 
कद्रदान हैं। ख्वाजा जुरदार ने उनकी यै पुर लुत्फ बेहस सुनकर फैसला दिया 
के तुम में एक भी दूसरी से कमतर या बैश्तर नहीं। आँख अपनी जगह परी 
बाल अपनी जगह पर। गाल अपनी जगह पर दिलफरैब हैं। एक को एक पर 
फजीलत नहीं दे सकते! बस यही मेरी राय है। ( माखूजु ) 
सबक ;- खुदा तआला ने जो कुछ भी और जिस रंग में भी किसी को 
पैदा फ्रमाया है, खूब ही पैदा फ्रमाया है। और सब अपनी अपनी जगह पर 
मोज व मुनासिब हैं। और ये भी मालूम हुआ के पहले जमाने की औरतें भी 
बड़ी दाना और जहीन होती थीं। 


हिकायत नम्बर औरत का फ्रैब 
अबु अलहसन हुसैनी ने बयान किया। जो मिसतरशुद बिल्लाह के 
मौज्जून थे। के बअज चलते फिरते ताजिरों ने जिक्र किया। के ह्म 
मुख्तलिफ शहरों से आकर मिस्र की जामओ उमरो बिन आस में जमा 
हो जाते। और बातें किया करते थे एक दिन हम बैठे बातें कर रहे 9 के 
हमारी नजर एक औरत पर पड़ी। जो हमारे करीब एक सतून के नीचे 
बैठी थी। एक शख्स ने जो बगदाद के ताजिरों में से था उस औरत से 
कहा, कया बात है? उसने कहा। मैं एक लावारिस औरत हूँ। मेरा शौहर 
पस बरस से मफळद-उल-खूबर है। मुझे उसका कुछ भी हाल मालूम 
नहीं हुआ। मैं काजी साहब के यहाँ पहुँची के मेरा निकाह कर दें। मगर 
उन्होने रोक दिया। और मेरे शौहर ने कोई सामान-नहीं छोड़ा। जिससे 
बेसर अवकात कर सक्‌। मैं किसी अजनबी शख्स की तलाश में हूँ जो 
मैरी इम्दाद के लिए गवाही दे दे और उसके साथ ये भी के वाकई मेरा 
शौहर मर गया। या उसने मुझे तलाक दे दी। ताके में निकाह कर सकू 
था वो शख्स ये कह दे के मैं उसका शौहर हूँ. और फिर बो मुझे काजी 
® सामने तलाक दे दे। ताके मैं इद्त का जमाना किसी तरह गुज़ार कर 
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निकाह कर लूं। तो उस शख्स ने उससे कहा। के तू मुझे एक दीनार दे 
दे तो मैं तेरे साथ काजी के पास जाकर कह दूंगा के मैं तेरा शौहर हूँ। 
और तुझे तलाक दूंगा। ये सुनकर वो औरत रोने लगी और उसने कहा, 
खुदा की कसम उससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। और उसने चार रूबाईयां 
यानी चौथाई दरहम निकालीं। तो उसे शख्स ने बही उससे ले लीं। और 
औरत के साथ काजी के यहाँ चला गया। और देर तक हम से नहीं 
मिला। अगले दिन उससे हमारी मुलाकात हुई। हमने उससे कहा। तुम 
कहाँ रहे। इतनी देर क्यों हुई? उसने कहा छोड़ो भाई मैं एक ऐसी बात में 
फंस गया जिसका जिक्र भी रूसवाई है। हम ने कहा हमें बताओ। उसने 
बयान किया के मैं उसके साथ काजी के यहाँ पहुँचा। तो उसने मुझ 
पर जोजियत का दावा किया। और दस साल तक गायब रहने का और 
दरख्वास्त की के मैं उसका रास्ता साफ कर दूं। मैंने उसके बयान की 
तसदीक्‌ कर दी। तो उससे काजी ने कहा। क्या तू इससे अलेहदगी चाहती 
है? उसने कहा। नहीं बल्लाह। उसके जिम्मे मेरा मेहर है। और दस साल 
का खर्चा मुझ देना उसका हक्‌ है। तो मुझ से काजी ने कहा के इसका 
हक्‌ अदा करो। और तुझे इख्तियार है उसको तलाक देने या रोके रखने 
का। तो मेरा ये हाल हो गया के मैं मुतहस्यर रह गया। और ये हिम्मत ना 
कर सका के असल सूरत वाकेया बयान कर सकूं। और उसके बयान की 
तसदीक्‌ ना करू। अब काजी ने ये इक्दाम किया। के मुझे कोडे वाले 
के सपुर्द करे। बिलआखिर बीस दीनारों पर बाहमी तसफिया हुआ जो 
उसने मुझ से बसूल किए। और वो चारों रबाअयीं जो उसने मुझे दी थीं। 
वो वकला और काजी के अहलकारों को देने पर खर्च और इतनी ही 
अपने पास से खर्च हुई। हम ने उसका बहुत मज़ाक उड़ाया। वो शर्मिंदा 
होकर मिस्र ही से चला गया। और फिर उसका हाल मालूम ना हो सका। 
( किताब-उल-अजूकिया, सफा 456) | | 

सबक:- औरत जब फरैब करने पर उतर आए तो बड़े बड़े दाना मर्दों 
को भी परेशान कर देती है। 


हिकायत नम्बर 69 फैशन ऐबल धोका 
लंदन के एक मश्हूर जोहरी की दुकान में एक खूबसूरत औरत बड़ी ठाठ 
और अमीराना शानो शौकत से दाखिल हुई। और कहने लगी। मैं फलाँ डाक्टर 
की बीवी हूँ। हमें कुछ बैश कीमत जवाहरात दरकार हैं। मालिक दुकान ने 
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से कीमती जवाहरात निकाल कर पेश किए। औरत ने कुछ जवाहरात 
चुन कर कहा। इन्हें एक डिब्बे में बन्द करके अपना आदमी मेरे साथ कर दो। 
बाहर कार खड़ी है। आपका आदमी मेरे साथ चले। ताके ये जवाहरात डाक्टर 
परब भी देखकर पसंद कर लें। उनकी कीमत आपके आदमी को वहीं आदा 
कर दी जाएगी। चुनॉंचे मालिक दुकान ने हजारों रुपये की मालियत के वो 
जवाहरात एक डिब्बे में बन्द करके उस औरत के हवाला किए। और अपना 
मुलाजिम साथ भेज दिया। और औरत अपनी कार में उसे बिठा कर चल दी। 
थोड़ी देर के बाद ये कार लंदन के किसी दूसरे हिस्से में एक मशहूर 
डाक्टर की दुकान के सामने रूकी। और औरत ने उस मुलाजिम से कहा। तुम 
कार ही में बैठो। में डाक्टर साहब के पास जाती हूँ। और अभी तुम्हें अन्दर 
बुला लिया जाएगा। मुलाजिम कार ही में रहा। और औरत डाक्टर साहब के 
मतब में दाखिल हो गी और डाक्टर साहब से कहने लगी। डाक्टर साहन! 
मेरा शौहर दिमागी मरीज है। किसी जमाने में बहुत बड़ा जोहरी था। कारोबार 
में नुक्सान वाके हो जाने से दिमाग पर बुरा असर पड़ा। और अब हर वक्त 
यही. कहता रहता है “लाओ कीमत जवाहरात की ” मेरे जवाहरात, मैं कीमत 
लेने आया हुँ। वगैरा वगैरा। और मुझे देखकर उसका मर्ज और भी बढ़ जाता 
है मैं उस साथ वाले कमरे में बैठी हूँ। वो कार में बैठा है। आप उसे अन्दर 
बुलाकर उसकी तश्खीस करें। डाक्टर साहब! ये लीजिए अपनी फीस माकूल 
फीस देकर औरत खुद दूसरे कमरे में चली गई। और डाक्टर साहब ने अपने 
दो आदमी बाहर भेज दिए के मरीज को अन्दर ले आओ। मुलाजिम अन्दर 
आया। तो आते ही बोला। डाक्टर साहब! पसंद आ गए जवाहरात अब कीमत 
वौजिए। डाक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा। बैठ जाइये। अभी सब ठीक हो 
जाएगा। और फिर उसका मुआयना करने लगा। मुलाजिम ने घबराकर 'पूछा। 
के ये क्या? डाक्टर ने सारा किस्सा सुनाया। तो मुलाजिम ने भी सारा वाकेया 
कह सुनाया! अब जो घबराकर कमरे में गए। तो औरत गायब थी। बाहर 
निकले तो कार भी गायब थी। ( माह तय्यबा सितम्बर 7955+ ) 

हे सबक:- इस फैशन ऐबल दौर में बड़े बड़े फैशन ऐबल धोके भी होते 

। लिहाजा बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है! 


हिकायत नम्बर जून मुरीद. 
एक माही गीर कछ मछलियाँ लेकर बादशाह के पास आया। और 
षादशाह को तोहफतन पेश कीं। बादशाह ने खुश होकर उसे चार सौ 


Scanned by CamScanner 


सच्ची हिकायात 556 4 
रुपये ईनाम दिया। बादशाह की बैगम ने कहा। आपने चन्द 
के लिए ना हक्‌ इतना रुपया दे दिया रुपया अपना वापस ले लीजिए 
बादशाह ने कहा। मगर अब तो मैं दे चुका। वापस किस तरह लू? 
ने कहा। तरीका मैं बताती हँ। आप उससे पूछिये। ये मछलियाँ नर हैं या 
मादा? वो अगर नर बताए तो आप कहिये मुझ तो मादा दरकार हैं। और 
अगर वो मादा बताए तो आप कहिये मुझे नर दरकार है। इस बहाने से 
आप अपना रुपया वापस ले लीजिए। चुनाँचे माही गीर को बुला कर 
बादशाह ने यही सवाल किया। माही गीर बड़ा होशियार था। उसने जवाब 
दिया। हुज्र ये मछलियाँ ना नर हैं नार मादा। ये मुखन्निस है। बादशाह 
उसके इस जवाब से और भी ज़्यादा खुश हुआ। और चार सौ रुपये और 
ईनाम दे दिए। ये देखकर बैगम और भी ज्यादा जली। इतने में माही गीर 
के हाथ से एक रुपया गिर गया। और उसने फौरन उठा लिया। बैगम को 
मौका मिल गया। और बादशाह से कहा। देखिये ये कितना हरीस है। के 
आठ सौ में से एक रुपया गिर गया तो कितनी उजलत से उसे उठाया है। 
उससे इसी बात पर नाराजगी का इजहार करके अपनी सारी रकम वापस 
ले लीजिए। चुनाँचे बादशाह ने फिर उसे बुलाया और पूछा के आठ सौ में 
से एक रुपया गिर गया था तो गिरा रहने देते। तुम ने इतनी उजलत से क्यों 
उठा लिया? माहीगीर ने जवाब दिया। हुज्र! इस पर आपका नाम गंदा 
था। मैंने गवारा ना किया। के आपके नाम की बे अदनी हो। बादशाह इस 
जवाब से और भी ज्यादा खुश हुआ। और चार सौ और इनाम दे दिया। 
और फिर सारे शहर में डूंडी पिटवाई के कोई शख्स अपनी बीवी की 
अंधा धुंद इताअत ना करे। ( नुजहत-उल-मजालिस, सफा 42, जिल्द 2) 
सबक: - जन मुरीद खसारे में रहता है। और ये मर्ज कमजोर लोगों में 
पाया जाता है। जिनकी तरफ से शायर ने लिखा है... 
आए हैं दुतिया में हम दो काम करने के लिए 
कुछ खुदा से और कुछ बीवी से डरने के लिए 


हिकायत नम्बर 6) लकडी की औरत 
एक दी, एक बढ़ई, एक सुनार और एक फकीर! चारों इकडे कहीं 
जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई। तो एक जंगल में ठहरे। और रात भर के लिए 
हर एक के जिम्मे दो दो घंटे का पेहरा मुक्रर कूर दिया। पहले दो घंटा एक 
आदमी जागे। और बाकी तीनों सोयें। फिर दसरा -जागे। और दो घंटा पेहरा 
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दे और बकी तीनों सोयें। चुनाँचे सबसे पहले बढ़ई का नमबर आया। और 
बो दो घंटा पेहरा देने के लिए जागा। और तीनों सो गए। बढ़ई ने सोचा के 
बेकार क्यों बैठें, हथियार पास हैं कयों ना एक दरख्त चीर कर लकड़ी की 
एक औरत बना डालूं। चुनाँचे दो घंटे में उसने एक औरत का मुजस्मा तैयार 
कर दिया फिर दर्जी का नम्बर आया। और वो जागा तो उसने लकड़ी की 
इस औरत को देखा तो समझ गया के ये बढ़ई का कारनामा है। और फिर 
खयाल आया के मेरे पास भी सारा सामान है। मैं क्यों ना उसे कपड़े पहना 
दूं चुनॉचे उसने दो घंटे में उसका सारा लिबास तैयार करके उसे पहना 
दिया फिर सुनार का नम्बर आया। और उसने ये नक्शा देखा तो उसने उसे 
गहने पहना दिए। आखिर में फकीर का नम्बर आया। आखिर में फकीर का 
नम्बर आया। उसने ये देखा तो झट सज्दे में गिरकर अल्लाह से दुआ की। के 
इलाही! मुझ बे सरो सामान की लाज रख और इसमें जान डाल दे। चुनाँचे 
बो औरत जिन्दा भी हो गई। | | F 
अब सुबह चारों आपस में झगड़्ने लगे। बढ़ई बोला। औरत मेरी है, 
दजी बोला मेरी है। सुनार बोला मेरी हैं और फकीर बोला मेरी है। ये झगड़ा 
करीबी शहर के हाकिम के पास गया। हाकिम ने उस औरत को देखा तो वो 
कहने लगा तुम चारों झूटे हो। औरत तो मेरी है। इतने में वो औरत खुद बोली 
बोली। के मैं बताऊँ मैं किसकी हूँ। हाकिम ने कहा। हाँ बताओ तुम किस की 
हो? क्रीब ही एक दरख्त था। वो औरत दौड्कर उस दरख्त से चिमट गई। 
और फिर लकड़ी बन गई और इस दरख़्त में गुम हो गई और वो सब के सब 
मुंह देखते ही रह गए। ( मसनवी शारीफ ) | 
सबक्‌:- बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा है । 
घेचा कहता हैं मेरा भतीजा है, मामू कहता है मेरा भांजा है, भाई कहता है 
मेरा भाई है और थोड़े असें के बाद वही बच्चा लुकूमा-ए-कुब्र बन जाता है 
और मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाता है और सारे रिश्तेदार मेरा मेरा 
वाले मुंह देखते रह जाते हैं। | 


हिकायत नम्बर७७ हीरे की तलाश 
मिस्टर शकी ने मिस्टर शातिर की तमाम जैबें टटोल डालीं। मगर हीरे 
पतता ना चल मिस्टर शकी बड़ा हैरान हुआ के सोते वक्त मैं हीरा मिस्टर 
के पास देख चुका हुँ। और उसने मेरे सामने हीरा अपनी जैन में रखा 
'मेगर ये थोड़ी देर में हीरा गायब कहाँ हो गया | 
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मिस्टर शातिर शहर के एक मशहूर जोहरी का एक बहुत बड़ी कीमती 
हीरा चुरा कर फरार होने की खातिर टेन के फस्ट किलास के डिब्बे में सवार 
था। के मिस्टर शकी भी उसी डिब्बे में सवार हुआ। मिस्टर शकी ये देखकर 
के डिब्बा मुख्तसिर और दो ही मुसाफिर के लिए मखसूस है, खुश हुआ, शाम 
का वकत था। ट्रेन छोटी.और मिस्टर शकी मिस्टर शातिर से मुखातिब हुआ। 
मिस्टर शकीः- मिस्टर! क्या मैं पूछ सकता हुँ. के आप कहाँ तशरीफ 
ले जायेंगे? | का 
मिस्टर शातिरः- मैं लंदन जाऊंगा। 
मिस्टर शकीः- बहुत खूब दो दिन दो रात का खूब साथ रहेगा। मुझे भी 
लंदन जाना है। ट्रेने अपनी पूरी रफ्तार से जा रही थी। और रात के दस बजे 
का टाइम था। सोने से पहले मिस्टर शातिर ने अपनी जैब से हीरा निकाला 
और मिस्टर शकी के सामने उसे देखभाल कर फिर जैब में रख लिया। और 
मिस्टर शकी से कहा के अब सोना चाहिए। चुनाँचे दोनों अपनी अपनी सीट 
पर सो गए। j 
आधी रात के बाद मिस्टर शकी उठा और हीरे की तलाश में मिस्टर 
शात्तिर को जैबें टटोलने लगा मगर ये देखकर हैरान रह गया के वो हीरा जो 
मिस्टर शातिर ने उसके सामने जैब में रखा था उसका किसी जैब में नामो 
निशान तक नहीं। आखिर मायूस होकर लेट गया। सुबह हुई तो वो ये देखकर 
और भी हैरान हुआ के वही हीरा मिस्टर शातिर ने अपनी जैन से निकाला। 
और मिस्टर शकी के सामने उसे देखभाल कर फिर जैब में डाल लिया। 
मिस्टर शकी ने दिल ही दिल में सोचा के एक और भी बाकी है। उसा रात 
को हीरा मिल ही जाएगा। चुनाँचे दूसरी रात फिर सोने से पहले मिस्टर शातिर 
ने. हीरा अपनी जेब से निकाला। और फिर अपनी जैन में डाल लिया। आधी 
रात के बाद मिस्टर शकी फिर उठा और मिस्टर शातिर की जैबें टटोलने 
लगा मगर ये देखकर बेहद हैरान हुआ के हीरा फिर गायब है। थक हार कर 
फिर लेट गया। और सुबह उठा तो हीरा शातिर के हाथ में देखा। मिस्टर शकी 
उसी चकृत मिस्टर शातिर से मुखातिब हुआ। | 
मिस्टर शकीः- गुसताखी माफ! मुझे इतना बता दीजिए के ये हीरा 
जो आप अपनी जै में रख कर सो जाते थे आधी रात के बाद कहाँ 
चला जाता है। _ 
मिस्टर शात्तिरः- मिस्टर मुझे गाफिल ना समझो। मुझे ये इलम हो 
चुका था के इस हीरे के तुम भी ख़वाहाँ हो। और हीरे के चुरा लेने ही की 
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मेरे तआकृकुब में तुम इस डिब्बे में सवार हुए हो। मैंने इस हीरे 
क्षे तुम से बचाने के लिए नफ्सियाती हर्बे से काम लिया। मैंने सोचा के 
दिन के वक्‍त तो तुम कुछ ना कर सकोगे। रात ही को उड़ाने की कोशिश 
क्ररोगे। और चूंके नफ्सियाती तौर पर तुम को मेरी जैबों को टटोलना 
ध्रा इसलिए रात को मैं हीरा तुम्हारे सामने जैब में डाल कर सो जाता 
धा। और रात के पहले हिस्सा में जब तुम्हारी आँख लग जाती थी। तो वो 
हीरा अपनी जैब से निकाल कर मैं तुम्हारी जैब में डाल देता था। और 
त्र आधी रात के बाद जब उठते थे। तो मेरी खाली. जैंबों को टटोल कर 
मायूस होकर लेट जाते थे। तो मैं हीरा फिर तुम्हारी जैब से अपनी जैब 
में डाल लेता था। ( हिकायत मसनवी तबसर्रूफ मौल्लिफ ) 
सबकः- खुदा की तलाश में तुम जंगलों में फिरते हो। हालाँके खुदा खुद 
तहरे अन्दर मौजूद है। वफी अनफुसीकुम अफाला ठुंबसिरून 


हिकायत नम्बर७») जामओे जवाब 
एक फलसफी ने एक मजजब से पूछा के क्यों साई जी! खुदा जब नज़र 
नहीं आता तो फिर तुम लोग अशहद कहकर उसकी गवाही क्यों देते हो। 
और जब हर काम अल्लाह ही करता है तो फिर बन्दा मुञ़िमं वयों है? और 
शैतान जब आग से बना हुआ है तो फिर उसे दोजख में डालने से उसको 
क्या तकलीफ होगी। आग आग को कैसे तकलीफ दे सकती है? साई साहब 


र 


ने इन तीनों सवालात के जवाब में एक मिट्टी का ढेला'उठाया। और खींच 
केर इस फलसफी के सर पर दे मारा। फलसफी का संर फट गया और वो 
सौधा अदालत में पहुँचा और साईं पर मुकदमा दायर कंरं,दिया। साईं साहब 
अदालत में बुलाए गए और काजी साहब ने उनसे दरंयॉफ्त किया के आप 
उसे ढेला क्यों मारा। साई साहब बोले के उनके तीनों .सवालात का एक 
ही जामओ जवाब दिया है। काजी साहब ने कहा। a थे ज॑वाब कैसे हुआ? 
ते वो बोले के इस फलसफी से पूछिये के ढेला लगने से उसे तकलीफ हुई? 
फेलसफी बोला, यकीन हुई और हुई। साई साहब बोले! मगर वो तकलीफ 
नजर भी आई? फलसफी ने कहा नजर तो नहीं आई मगर महसूस तो 

ऐू। साई साहब ने का बस ये तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है के खुदा नजर 
नेही आता मगर मालूम तो है। दूसरे सवाल का जवाब इस तरह है के जो 
ने है खुदा करता है फिर तुम ने दावा मुझ पर क्यों किया? ढेला भी उसी 
पारा है उससे पूछो। तीसरे सबाल का जवाब'इस तरह है के फलसफी भी 
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मिट्टी का बना हुआ है और ढेला भी मिट्टी का ही था। तो जिस तरह मिट्री ने 
मिट्टी को तकलीफ पहुँचाई उसी तरह आग भी आग को तकलीफ दे सकेगी। 
फलसफी झट बोल उठा के तीनों मसले मेरी समझ में आ गए। और मैं अपना 
दावा वापस लेता हूँ। ( माह तय्यबा जनवरी 960इ° ) | 
सबकः- फलसफा बअज्‌ अवकात गुमराही का बाइस बन जाता 
है और ये भी मालूम हुआ के अल्लाह के बन्दों को बातें मुबनी बर 
हिकमत होती हैं। | 


हिकायत नम्बर७ हथेली के बाल 


एक बादशाह ने एक रोज भरे दरबार में एलान किया के जो शख्स ये 
बता दे के मेरी हथैली पर बाल क्‍यों नहीं तो मैं उसे मुंह माँगा ईनाम दूंगा और 
अगर कोई शख्स मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए उठा और जवाब 
माकल ना दे सका तो मैं उसे मरवा डालूंगा। 

बादशाह का ये एलान सुनकर कोई शख्स जवाब देने के लिए उठने 
को जुर्रात ना कर सका। थोड़ी देर के बाद एक शख्स उठा और कहने लगा। 
हुज्र! आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, बादशाह ने कहा। खूब सोच 
लो। अगर जवाब माकूल ना हुआ तो मरवा डाले जाओगे। वो बोला हुजर 
मैंने खूब सोच लिया हूँ। छ 

बादशाह ने पूछा, अच्छा बताओ, मेरी हथैली पर बाल क्‍यों नहीं? 

वो बोला, हुजूर आप बहुत बड़े सखी हैं। हर वक्त सखावत करते ही 
रहते हैं और कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। ये वजह है के आपकी हथैली के 
बाल दे दे कर घिस गए हैं। बादशाह ये जवाब सुनकर खुश हुआ। और फिर 
पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी हथैली पर बाल क्यों नहीं? वो बोला; हुज॒र 
आप जब कुछ देते हैं तो मुझी को देते हैं आपके बाल देदे कर और मेरे लेले 
कर घिस गए हैं। द 

बादशाह ने दरबार के हाज्रीन की तरफ्‌ इशारा करके पूछा। और उनकी 
हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? वो बोला। हुजर! आप जब देते हैं मुझी को 
देते हैं। आपके बाल दे दे कर मेरे ले ले कर और इनके हसरत व अफसोस 
में अपने हाथ मल मल कर घुस गए हैं ” बादशाह ने जवाब सुनकर उसे बहुत 
सा ईनाम दिया। ( माह तय्यबा ) 

सबक :- दाना आदमी हर मुश्किल पर काबू पा लेते हैं और अपनी 
दानाईं से फायदा उठाते हैं। - क का 
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